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स््स्क्ण्‌ 
जिसके मोहक मृग-मरीचिकायम मायाजाल के वशीभूत हो 
हितचिन्तक डाक्टरों के सत्परामश के विरुद्ध भी मैंने 
अपनी लेखनी को यन्त्रारुृढ़वत्‌ू गतिशील रखा, 
जिसने मुमे अनेकों रात विश्रामदायिनी निद्रादेवी की 
मधुमयी सुखद क्रोड़ से वद्ित रखकर मेरे शरीर को जीणे, जजेर 
ओर शिथिलाड़ चना दिया और जिसको छोड़ना 
चाह कर भी में न छोड़ सका, उसी 
चाही-अनचाही चिरसब्लिनी लोक-एपणा को 
तथा 
परस्पर विपरीत पथगामी डाक्टरद्य 
नगेन्द्र ओर रासविल्ञास शर्मों; एवं उभय श्री चिरंजीज्ञाल एकाकी 
ओर गोपात्षप्रसाद व्यास को, जिनके श्रद्धापूण साधुवादों 
से ओेरित हो मैंने इन निवन्धों का सूम के 
धन की भॉंति संग्रह किया, 
स्रेहमयी कृतज्धता के साथ 
समर्पित 


परिचायिका 


प्राचीन काल सें प्रायः कवि और नाटककार अपनी छृति 
के आरस्म में स्वयं अपना तथा अपनी रचना का परिचय दे 
देते थे । यदि में भी उस प्रथा का पालन करूँ तो कम से कम मेरे 
प्राचीनतावादी मित्र, जो लकीर के फकीर कहलाने में अपना 
गोरव समभते हैं, मुके अधिक पथश्रष्ट न समझेंगे | कालिदास, 
भवभूति और परिडतराज के उदाहरण उनके सामने है । में इस 
वात मे जायसी के शब्दों में 'परणिडितनकेर पछलगा'? होने का श्रेय 
प्राप्त कर लेना चाहता हूँ । 

अड्ड गलितं! का तो ईश्वर की दया से नहीं, किन्तु 'पलित॑ 
मुण्ड' का अवश्य और दशन विहीनं जातं॑ तुण्डमः की पचास 
प्रतिशत से कुछ अधिक सफलता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुका हैँ । 
भें सरसठ शरद देख चुका हूँ। मेरे चाल सफेद हो गये हूं, किन्तु 
धूप मे नहीं वरन्‌ शारदीय शुश्रता देखते-देखते। वेसे तो मैंने 
जोवनोपवन की 'सघन कुंज छाया सुखद! और 'सीतल मंद 
समीर! में ही विचरण किया है, फिर भी में जीवन की धूप से 
अपरिचित नहीं हूँ; और जितना समय धूप मे ब्िताया है उसका 
मुझे गये है। मेरे पेर में विवाई फट चुकी है और में पराई पीर 
भी जानता हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो फुक-फुंककर पेर रखते 
है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनसे 'साहइस सकुच मानत !” 
किन्तु कभी-कभी विचार के शेल-शिखरों पर चढ़ने का प्रयास 
किया है और कभी-कसी फिसलकर गिरा भोी हूँ। मैं भूला हूँ, 
ओर ठोकरें भी खाई दे, किन्तु गिरकर उठा अवश्य हूँ। 

जीवन के इस धूपछाही अनुभव की पूर्ति मैंने अध्ययन से 
की है। उसमें अपने चिन्तन का रस सी मिलाया और साथ ही 
शेली का नमक-ससाला भी । इसी के फल्तस्वरूप में आपकी सेवा में 
अपने अड्सठवें जन्मदिवस पर "मेरे निवन्च--जीचन और जगत! 


आई 
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शीर्षक अपनी पुस्तक भेंट कर रहा हूँ। इन निवन्धों में जीवन 
प्र जगत से प्राप्त अनुभूतियों हे ओर उन पर मेरी शैज्ी और 
उसमे व्यक्त होने वाले व्यक्तित्व की छाप है। यहीं पुस्तक के 
शीर्षक की साथ्थकता है । 

आ्राज का हिन्दी निवन्ध साहित्य अविकाश में आलोचना 
की ओर दोडा जा रहा है । आजकल आचायेत्व की चाह रीति- 
फाल से भी कुझ चढी-चढी है किन्तु उस प्रवाह में लिखे हुए 
निवन्वा में त्िपयगतता छुछ अधिक है। हमारे लेखकों को जीवन 
फे लहराते सागर की ओर हृष्टिपात करने का कम अवकाश मिलता 
दिसाई पडता है वे गम्भीर अधिक हे | जीवन और जगत के 
सम्बन्ध में हमारे साहित्यिक विचारात्मक साहित्य कम दे सके 
हैं, उन्हने साहित्य पर ही अपनी विचारात्मक दृष्टि केन्द्रित रखी 
है। जिन्हान विचारात्मक साहित्य दिया है वे उससे भाराक्रान्त 
से प्रतीत हाते ६ | उन्हाने जीवन को खेलकूद की अथवा जीवनो- 
ल्तास की प्रसन्नता के साथ नहीं देखा | वे न स्वय हँसे हे और 
न उन्होने दूसरो का हँसाने का प्रयत्न किया है। में दम घुटठने 
याले गहरे पानी मे नहीं पेठा हूँ ओर न भूलमुलैयों में पडा हूँ। 
हइसीलिय परेशान नहीं हुआ हूँ। जो सहज में चन आया वही 
लिखा ग्ीर दूसरों को भी अपने साथ हँसाने का प्रयत्त किया । 

इन निवन्धों में विविध क्षेत्रौं--जेसे, व्यापार, मनोविज्ञान, 
कीडय शरीर 'त्राचार, राजनीति आदि--का पयवेक्षण है | इनसे 
पाठको फी कहाँ तऊ ज्षानवृद्धि होगी यह में नहीं कह सकता, 
किन्तु कुद मनोऱन 'म्रवश्य होगा ओर शायद जीवन के भार 
में भी वे कुछ इल्फापन अनुभव करें । यह तो मेरा दावा नहीं 
कि में बिननइल विपयगतता से चचा हैँ, किन्तु इन निवन्धों मे 
शती का निज्ञीपन अविक है और वे इस कारण अपना निवन्ध 
शोना साथ क करते है । 

._ साटिस्य में मेरे दो रूप द--आालोचक और नित्रन्धकार | 
फ्रालोचना दे चषेत्र से मुझे यह फहला पड़ेगा कि मैं नवीनो के 
साथ झदुम मिलाजर नहीं चन्न सका हूँ।में क्छ पिछडेपन का 
खनुभव रे ह। दिन्‍तु जहा तक सोब्िऊ सिद्धास्तो की व्याख्या 
पा प्रग्न है, मैं तपने रो जिसी से पीछे नहीं पाता। निबन्धों की 
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शैली मेरी है और उस पर मुझे! गवे भी है। में अपने निवन्धों 
मे अपेक्षाकृत वेज्ञानिक और विपयगत होते हुए भी उनकी 
साहित्यिकता को अछुण्ण रख सका हूँ यही मेरें लेखन की 
विशेषता है । 

यह निवन्ध अखबारों में छपे अवश्य हैँ, किन्तु उनकी 
भस्मासुर की सी जठराग्नि की पूर्ति के लिये नहीं वरन्‌ 'स्वान्त 
सुखाय' और सर्जन की अदम्य आवश्यकतावश लिखे गये हैं। 
अखबारों के अस्थायी साहित्य से निकालकर पुस्तक का स्थायी 
रूप देने में श्री गयाप्रसाद एण्ड सन्‍्स तथा एज्यूकेशनल प्रेस के 
अध्यक्ष श्री रामप्रसाद अग्रवाल एवं श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल ने 
जिस श्रद्धा और साहस का परिचय दिया है उसके लिये में उनका 
हृदय से आमारी हूँ। श्री रामगोपालसिंह ने इसके प्रफ-संशोधन 
का भार स्वयं वहन करके मेरे शरीर के रक्तचाप को कुछ हल्का 
रखा इसके लिये में उनका अनुगृद्दीत हँँ। पाठकगण इन निवन्धों 
को पढ़कर मुझे आशभारी वनायेंगे | अग्निम धन्यवादों सहित, 
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“'वद्‌ अच्छा, वदनाम बुरा / कवि, लेखक और दाशेनिक 
प्रायः इस वात के लिए बदनाम है कि वे कल्पना के आकाश में 
विचरा करते हैं; उत्तके पेर चाहे जमीन पर रहें, किन्तु निगाह 
आसमान की ओर रहती हैं और वे मॉपड़ियों में रहकर भी 
रुवाब महज्ों का देखा करते हँ। न्‍्यायशासत्र के कतो अक्षपाद 
गौतम एक दिन विचार करते-करते एक गढ़े मे गिर पड़े थे। 
भगवान्‌ ने दया करके उनके पेरों भें आँखे देदी थीं, इसलिए 
कि वे ऊपर को आँख किए हुए भी पेरों के पास के गढ़ों और 
कॉटों फो देख सके। तभी से उनका नाम अक्षपाद हो गया। 
आजकल के दाशेनिकों को ईश्वर में विश्वास नहीं, नहीं तो शायद 
उनके परों में भी आंखों के जोड़े निकल आते । आजकल पंरों की 
तो क्या सर की आंखों के भी लाले पड़े रहते हैं। अक्षपाद तो 
अतीत काल की विभूति थे। किन्तु आधुनिक काल में भी छुछ लोग 
अवश्य अपने चरित्र से दुनियाँ की धारणा को साथंक करते रहते 
है । चारतव में कोई वर अकारण वदनाम नहीं होता। ऐसे लोग 
दीन-दुनियाँ से वेखबर रहकर तीनों लोको से न्‍यारी अपनी 
सधुरा वसाया करते हैं ओर कविवर अकवर' के शब्दों में सारी 
उम्र होटलों मे गुजार (बढ़िया होटलों में नहीं), मरने को अरपताल 
चलते जाते हैं| इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते है जिनका अनन्‍्तः 
(घर) ओर वाह्म (सामाजिक जीवन) णकसा है। उनको न॒वच्चों 
की टेन्‍्टे-पे-पे से काम शोर न दुनियाँ के करूण-ब्न्‍्दन से मतलब; 
क्वेटा का भूकम्प हो ओर चाहे बंगाल का दुभिक्ष, राष्ट्र बिगड़े या 
चने, उनको अपने सोटे-लेंगोटे मे मस्त पढ़े रहना; न वे ऊधो के 
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लेने मे रहते हे और न माधों के देने में। वे अपनी कल्पना के 
कल्पतरु के नीचे बैठकर अपनी विश्वामित्री सृष्टि रचा करते है, 
सो भी जब मौज आई, नहीं तो वे कल्पना का भी कष्ट नहीं करते । 
कुछ लोग ऐसे हद जिनको घर की तो परवाह नहीं, बच्चों के 
लिए दवा हो या न हो, घर में चूहे नहीं आदमी भी एकादशी 
करते हों, छी बेचारी नेयायिकों के अनुमान के प्रत्यक्ष आधार- 
स्वरूप आदर न्वन (गीले इन्धन) और अग्नि के संयोग से उत्पन्न धुऐँ 
से अग्निहोत्री ऋषियों की भाँति आरक्त-लोचन (धुऐँ के अतिरिक्त 
क्रोध स भी) वनी रहती हो, किन्तु उन्हें सभाओं के संचालन और 
नेतापन से कास। घर में उनके पेर, जाल मे पड़ी हुई मछली की 
भाँति, फटफठाया करते है किन्तु वलिहारी कन्ट्रोल की कि उनको भी 
अ(टे-दाल का भाव आलझारिक रूप से नहीं वल्कि उसके शब्दाथे 
में भी मालूम पड गया है। मेरे एक दाशेनिक मित्र (श्रीपी एम, 
भम्भानी) उस रोज शक्कर का पारिवारिक अथेशासत्र वतला रहे थे। 
मुझे इन्हे चीनीकी समस्‍या से विचलित होते देखकर आश्चर्य 
हुआ | उन्‍्हान कहा--भाई, यह कंट्रोल सुमके भी आसमान से नीचे 
उतार लाया और भें भी अब नौन-तेल-लकडी के चक्कर मे पड 
गया हूँ । (ईश्वर को धन्यवाद है कि अब कन्ट्रोल की बाधा 
नहीं रही। ) 
में कभी-कभी उपयुक्त ग्हल्यागी वे की गगनचुम्विनी सीमा 
को स्परे कर लेता हूँ किन्तु पारिवारिकता के न्षेत्र से चाहर नहीं 
आ सका हैँ। पारिवारिक जीवन मे सामाजिक जीवन का समन्वय 
करना कभी-कभी चडी समस्या हो जाता दै। ऐसा हाल प्राय, 
बहुत से लेखको का होगा । परिवार मे जन्म लेकर उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता | कुछ लोग परिवार मे जन्म लेते है किन्तु परि- 
वार बनाने का पाप अपने ऊपर नहीं लेते है। ऐसे व्यक्ति यदि चे 
अगला जन्म थारण करेगे तो टेरट-स्यू,व वेबीज़ के रूप से प्रकट 
हासन | विनान आर समाजशात्र निष्पारिवारिकता की ओर जा 
रहा है। उन्‍्तु हम लोग भारतीय सरकृति के वन्धन मे पले है, 
पा वा उत्त + वन्धन से बाहर नहीं जा सकते ह--इसमे शुण 
भा इ यार ठाप भा। शुद्ध दध मे भी तो ६० अतिशत से अधिक 
पानी दोता हू उस पानी के बिना शायद वह दूध हज्म भी न हो। 
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पाप-पुए्य, दिन-रात की भाँति पारिवारिक जीवन भी गुण-दोपमय 
है। दोपों की में कमी अवश्य चाहता हैँ किन्तु उस वेचद्य की भाँति 
नहीं हैं जो ऐसी दवा दे जिससे न मजे रहे ओर न मरीज। अस्तु, 
इसी पारिवारिकता-पारायण ओर सामाजिकता के लिए मनोरथ- 
शील कलछुए जेसे मुझ उभयजीदी प्राणी की देनिकी का एक प्रए 
पढ़ने की पाठकगण कृपा करेगे | 

तारीख २१ सितम्वर सना १६४५ ( केवल यही पृष्ठ लिखकर 
में घवढ़ा गया था, वास्तविकता की पुनरावृत्ति में नहीं चाहता हैँ )। 

ग्रातः:काज़ ४ बजे ( ज्ञिनलिथगों टाइम से ) उठा। अपनी 
सिद्धान्त ओर अध्ययन” शीपेक पुस्तक के लिए ६ बजे तक पढ़ा । 
( में उन लोगों में से हूँ जो अपने विशेष निवन्धों के लिए बिना कुछ 
पढ़े नहीं लिख सकते । वास्तव में मेरे लेखन में एक तिहाई दूसरे 

पढ़ा होता है, एक वटा छुह उसके आधार से स्वयं प्रकाशित 
आर ध्वनित विचार होते है, एक वटा छह सप्रयत्र सोचे हुए 
विचार रहते हे और एक तिहाई मलाई के लड्डू की वर्फी बना 
कर चोरी को छिपाने वाली अभिव्यक्ति की कला रहती ह। ) ६ से 
सवा ६ तक कागज कलम सियादह्दी जुटाने मे खर्च किया। आठ 
चजे मध्ये-मध्ये आचसनीयम्‌ तथा पुड्टीफल खण्डो के विराम चिहो 
सहित लिखा । 

६ बजे तेयार होकर प्रफ की तलाश मे प्रेस गया; अक्षर 
भगवान्‌ को छछिया भर छाछुकी चजाय वेलन के चल, जगत्‌ 
की कालिमा मिलाकर उंगलियों पर नाच नचाने वाले कम्पोजीटर 
देव की अनुपस्थिति मे "कॉपी? से काट-छॉट की ओर प्रफ में 
भी घटाया-बढ़ाया । इस प्रकार उनकी मेल का सामान 
कर बाजार गया। वहाँ पहुँचते ही शेखर के अन्तिम दिन की 
भोंति स्पृति के तार भंकृत हो उठे और घर के सारे अभावषों का 
ध्यान आ गया। किन्तु वाजार में कोई रथान नहीं ह जहाँ सब 
अभावो की एक साथ पूर्ति हो जाब। अगर अच्छा साधुन राजा- 
मंडी में सिलता हू तो अच्छा मसाला रावतपाड़े में । किन्तु वहाँ 
भेंस के लिए सुस का अभाव था। वाज़-बच्चों की दवा के बाद 
प्रगर किसी बस्तु को मुख्यता सिल्ती है तो भेंस के भ्ुस को 
इयाक उसक बना काल अक्षरा की सष्टि नहीं हो सकती । मेरी 
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फाली सस धवल दुग्व का ही सूजन नहीं फरती, वरन्‌ उसके सहश 
ही वबल यश के सूजन से भी सहायक होती है। इस गुण के 
होते हुए भी वह मेर जीवन की एक वडी समरया हो गई है। में 
हर साल उसके लिए अपने घर के पास के खेत मे चरी कर लेता 
था। इस साल वर्षा के होते हुए भी मेरे यहाँ चरी नहीं हुई 
भाग्य फलति सबवेत्र, न विद्या, न च पौरुष--मेरे पडोसी के इष्यो 
जनः लहलहाती खेती है। मेरी भेस को उस खेती से ईष्यो नहीं 
वरन सच्चा अनुराग हे, वह सच्चे भक्तों की भाँति ग्रह-बन्धनो 
फी ताडफर अपने प्रेम का आक्रमण कर देती ह। जितना वे 
उस भगाते है उतनी ही उनकी चरी रोधी जाती है ओर जितनी 
उनकी चरी रौधी जाती हे उससे अधिक उनका दिल दुखता है। 
सालम नहीं इसको अलझ्वार शासत्र मे असगति कहते हे या और 
कुछ। घाव लक्ष्मणजी के हृेय में था ओर पीर रघुवीर के हृदय 
मे, वसे ही रॉवी चरी जाती थी और दु ख मेरे पडोसी महोदय 
ढय में होता था। 
मे संघ में पढता नहीं, फ़िन्तु कभी-कभी इच्छा न रखते 
हुए भी सघपे बडा तीब्र हो जाता है। बच्चों के दध और पड़ोसी 
के साथ सदूभावना में ऐसा अन्तहेन्द्र उपस्थित हो जाता है जो 
शायद प्रसाद के नाटकों में भी सहज ही न मिले। खेर, आजकल 
उसका दूध कम हा जाने पर भी और अपने मित्रों को छाछ भी 
न पिला सकने की विवशता की कूफल के होते हुए भी (सुरराज 
न्द्र की तरह मुझे भी मठा दुलेभ हो गया है तक्र शक्ररय दलेभम 
उसके लए सुस लाना अनिवाय हो जाता हं। कहाँ साधारणी- 
फरण आर अभिव्यद्धनावाद की चर्चा ओर कहॉ भुस का भाव ९ 
सुस खरादकर मुझे भी गध के पीछे ऐसे ही चलना पडता हे. 
जम बहुत स लाग अकल के पीछे लाठी लेकर चलते है । कभी- 
उभो गे के साथ कदम मिल्ाय रखना कठिन हो जाता 
( प्रगतिर्शीलता से बह मुझूस चार कठम आगे रहता है ) लेकिन 
सुझ गव क पोछे चलने में उसनना ही आनन्द आता है. जितना रि 
परलायनबाद। को जीवन से भारन मे । वह॒त से लोग तो जीवन 
से उदय पान के लिए उल्ा का अनुसरण करते हे किन्तु मे कला 
स छुट्टा पान 7 लिए जीवन से प्रवेश करता हैँ। ११ बज बाजार 
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हाट से भेस के लिए भस ओर अपन लिए शाकभसाजी लेकर 
लौटा, रतान किये, भोजन किया, ओर करीच-करीब १०॥ बजे 
कालेज पहुँचा । लड़कों को पढ़ाया या चहकाया--म गलत पढ़ाने 
का पाप नही करता किन्तु जो मुझे नहीं आता उसे कभी-कभी 
शल् के साथ छोड़ देता हूँ। यदि कोई छंद इम्तहान में जाने 
लायक हआ तो में चेइमानी नहीं कश्ता। अपनी अज्ञता सह! 
रचीकार कर लेता हूँ। 
कालेज की लाइब्रेरी से कुछ पुस्तक ली और फिर 'साहित्य- 
संदेश” के दफ्तर आया। वहाँ जलपान क्िया--जल पीकर पान 
खाया; कभी-कभी रूढ़ि अथ में भी जलपान करता हैं आर कभी 
शुद्ध अभिधाथे में जल का पान करता हूँ | कम्पोजीटर की शिकायत 
सुनी, दीन शराब्री कीसी तोवा की कि अब न घटाडेगा- 
बढ़ाऊँगा । आप लोगों को कट्ट अवश्य होता है। उनकी अमुनय- 
घितय की ( “अब लो नसानी अब न नसंहा )। किन्तु क्या कर्-े 
आदत से मजबूर हूँ। वनियों की पाछिल बुद्धि होती हू, लिखने 
के बाद कहीं प्रफ पढ़ने पर ही शोधन सूभते ह | प्रफ पढ़े । कम्पो 
जीटरा से बढ़कर रवय॑ मल का शिकार बना। ४ बजे घर 
लोटा। अभावो की नई गाथा सुनी, घर की भूली हुई समस्याएँ 
सामने आइ | खेंटठा उख्लाउडकर भेस भाग गई थी, उसकी सॉकल 
किसी न उतार ली हें; क्या फिर दुवारा वाजार जाऊं? इसी 
संकल्प-विकल्प में दुग्धपान क्िया। रात्रि म जल के साजेन और 
आचमन से निद्रा देवी का जो तिरस्कार किया था, उसका प्राय- 
श्वित किया । उठकर भाई को पत्र लिखा । रमणीयता के सम्बन्ध 
में हमार यहाँ कहा गया 6 : 'च्षणेक्षणे' यन्नवतामुपेति तद़ेव रूप॑ 
रमणोीयताया: अथान्‌ जा क्षए-क्षुण मे नवीनता धारण कर वही 
रमणीय है । मरी घरेलू समरवयाएँ मेरी कल्पना से भी चार कदम 
आगे रहती द्रती दे है । फिर में उनको सुन्दर क्यों न कहूँ। शास्त्रीय परि- 
भाषा केचाहर में नहीं जा सकता। आज किसी ने भेस की 
जार चुराली तो कल पढ़िया ने खेत खा लिया। मेरी शान्ति के 
भंग करने के लिए एक नया एटम बस राज तथार रहता है। 
किसी को घुख्ार आ राया तो किसी के दाँत में ददे है। कभी 
चीनी वर्षोकाज़्ीन नदी की मॉँति राशन की मर्यादा को पार 
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कर गयी तो कभी कपडों की चची। सर्वोपरि, लड़ाई के दिलों में 
सुरसा के मुख की भाँति बढते हुए खर्चों के अस्तित्व मे कलियुग 
मे श्रद्धा की भाँति घटते हुए बेंक शेषों को चवौद्धों के परम तत्व 
( शून्य ) की गति से बचाने की फिक्र | धन भी हो तो बस्तु का 
अभाव | कपडों के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से 
मिलने का सकलल्‍प किया, घर मे इधर-उघर का वातोलाप। साय॑- 
काल को अपने पड़ोसी हिवेदी के यहाँ बेठकर स्त्रियों के वेदा- 
ध्ययन के अधिकार पर चचों की। (यद्यपि मेरे घर मे किसी के 
चेद पढ़ने की आशंका नहीं, फिर भी शहर के अनन्‍्देशे से परेशान 
होने भे कुछ ट्र जडी के पढ़ने का सा आनन्द आता है |) मैंने कहा 
कि जब स्त्रियों में मन्रद्रष्टा ह तो उनको वेदों के पढने का अधि- 
कार क्यो नहीं ? उन्होंन कहा जो शाश्र मे लिखा है बह लिखा 
है, उसमे सगति लगाने और तक उठाने की गुख्लाइश नहीं । 
विचारों में घोर मतभेद होते हुए भी वातौलाप कठुता की सीमा तक 
नहीं पहुँचता । और में उनके यहाँ वेठकर “काव्यशास्र विनोदेन 
कालोगन्छति धीमताम” की उक्ति को साथेक करता रहता हूँ । 
रात को सवेरे की साहित्यिक चोरी के लिए कुछ पढा, बच्चों से 
वातोलाप किया। कुछ मनोविनोद हुआ। 
कभी-कभी जव थे करुण, रौद् या वीर रस का लौकिक 
प्रदशेन करने लगते है तव मुझे; प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियों 
की सार्थेकता समझ में आने लगती है-- 

ले चल वहाॉ भुलावा देकर, 

मेरे नाविक धीरे - धीरे; 

जिस निर्जेन मे सागर लहरी 

अम्बर के कानों में गहरी-- 

निश्छल प्रेम-फ्था कहती हो, 

. _ त्तज कोलाहल की अवबनी रे। 
चच्चो को में पढाता चहुत कम हूँ। यहाँ तक कि भेरे बच्चे 
भी मुझ पर इस चात का व्यग करने लगते है। मेरे एक शिष्य 
प्रचर ने ( जब आचार्य प्रवर कदलाते है, तो शिष्य ग्रवर भी कह- 
लाने चाहिये ) फ़िसी असग में कह्दा-हम तो आपके वच्चे है, 
आपका आआशीवोद चाहिय। मेर कनिए पुत्र विनोद ने, लिसकी 
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आयु प्रायः वारह साल की है, तुरन्त उत्तर दिया, “आप अगर 
वावूजी के बच्चे बनेंगे तो वे आपको पढ़ाना छोड़ देंगे क्‍योंकि 
आप वच्चों को नहीं पढ़ाते हैं।” यही मेरे पारिवारिक जीवन 
की कमी है। वेसे इन भंभटों के होते हुए भी अत्यन्त सुखी हैँ। 
चारों ओर अनुकूलता और आज्ञाकारिता है। में छृदय की 
सचाई से कह सकता हूँ कि जन्म-जन्मान्तर में भी मेरा जन्म 
इसी परिवार मे हो। में मोक्त के लिए उत्सुक नहीं हूँ । 





नोट--इस दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। मेंस के 
प्रति तुलसीदासजी का सा अ्रनन्य भाव रखते हुए भी अब भेंस के स्थान 
पर गाय पाल ली है। समस्याएँ तो करीब-करीब वे हो हैं। आजकल 
मेरे पढ़ोसी के यहाँ घास अच्छी दै-वैसे भी पराई पत्तत का भात 
अच्छा लगता है--उस पर श्राक्रमण होता है| समय मिलने पर मैं रघुवंश 
(२। ९) में वर्णित महाराज दिलीप के पूरे कार्यक्रम का अनुकरण करता 
हे--'आरध्वादवक्तिः कवलेस्तृणानां कण्ड्रयनेदेशनिवारणैश्र' अर्थात्‌ घास के 
सुस्वादु आसों से, खुनलाने से और डॉस उड़ाने से में उसे प्रसन्न करना 
चाहता हू; केवल एक बात की कसर रह जाती है--में उसकी अव्याहत 
स्वच्छुन्द गति में सहायक नहीं हैँ ओर यह नहीं कह सकता “अव्याहतैः 
स्वेरगतैः” क्‍योंक्रि उसके स्वच्छुन्द विचरण में पड़ोसियों के विनम्र परन्तु 
तोखे उपालम्भों का भय रहता है। में यदि सम्राट्‌ होता तो उसकी 
अवाधित गति पर आजक्षेप करने का किसी को साहस न होता। भुस के 
लिए मुझे अब वाजार नहों जाना पड़ता। वाजार हाट का बहुत सा 
काम अब मेरा कनिष्ठ पुत्र विनोद कर लेता है। कम्पोजीटर अब भी 
मुझसे परेशान हें । 


[ मेरी अतफलताएँ? ] 
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जहाँ मुझभमे भले आदमी का ढोंग रचने की प्रवृत्ति बहुत 
काल पवे से थी ( मुझमे उतनी भलमनसाहत अवश्य है जितनी 
कि क्लई करने के लिए सोने की मात्रा आवश्यक होती है ), वहीं 
अब करीब पॉच वे से रक्तचाप, मधुमेह, मन्दाग्नि आदि बड़े 
आदमियो के रोगो के साथ मैंने वंपेगॉठ मनाने का भी रोग 
अपनाया है| वारतव में यह मेरी पॉचवीं वर्षगॉठ है क्योंकि अभी 
मैंने केबल पॉच ही वार वर्षगॉठ मनाने का उपक्रम किया है। 
यव्यपि जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान्‌ की देन है, तथापि में 
समभता हैँ कि सावारण सयम से जीवन व्यतीत करने वाला 
व्यक्ति साठ वर्ष तक अपने संयम के अधिकार से सुखेन जी सकता 
है । फिन्तु उसके पश्चात्‌ प्रत्येक वर्ष रैश्वर की अमूल्य देन है। 
इसीलिए ईश्वर के प्रति ऋकृतज्ञता प्रकाशित करने के अथे ( यद्यपि 
में बोद्धिफता की अपेक्षा भावुकतावश हो ईश्वर मे विश्वास करता 
हैँ ) प्रतिवषे वषेगॉठ मनाने लगा हूँ । 
उत्सव-प्रियता मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। यह उसकी 
सामाजिफता की सहज बृत्ति की परिचायक है। किन्तु जन्म-दिन 
जसे उत्सवो में सामाजिकता के साथ वयक्तिकता का पुट भी 
फरीव-फरीब बराबर मात्रा मे रहता हे। इस उत्सव में जहाँ तक 
सामाजिकता है वहाँ तक मुझे प्रसन्नता है, किन्तु इसमे जो वेयक्ति 
फता है उसके लिए मैं लज्जित हूँ, क्योकि अपने लिए दूसरों फो 
कष्ट हेना (चाहे वह लेख पढने का ही क्यों न हो) अक्षम्य ढोप दे । 
फठिनाठयों ओर बाधाओं के होते हुए भी में ईश्वर के प्रति 
छनुग्हीत है फि ससार मे जितनी दुख़ की मात्रा है उसको देखते 
मुझे अपने हिससे स बहुत फम मिला है, किन्तु इस विपय में 
साम्यवादी नही बनना चाहता हूँ (और न मेरे साम्यवादी मित्र 
हु खऊकासाम्बवाटी बठवारा चाहेगे)। इसी कारण मे सख 
पर बभव मे सान्यवादी चनने के लिए बहुत उत्मुक नहीं हैं | दुःख 
झार फटिनाइ्या पर विजय पाने मे अेणश्चर की छूपा के अतिरिक्त 
मेरी टास्यप्रियता और 'काव्यशान्य विनोदेन! कालयापन करने की 
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प्रवृत्ति ही सहायक है। वारतविक दुःखों से, जिनमें रवजनों की 
बीमारी मुख्य है, अवश्य दुःखी हुआ हूँ, किन्तु कल्पित दुःखाँ-- 
विशेषकर आर्थिक कठिनाइयॉ--से में विचलित नहीं हुआ हूँ । 
मति अति नीच रुचि अति आछी; चाहिआ अमी जुरे न 
छाछी |' यद्यपि रुचि के अनुकूल मति नहीं हे तथापि छाछी की 
तो कमी नहीं रही, दूध भी विना किसी कठिन परिश्रम के मिल 
गया है| उसको मेंने अमृत करके ही माना है। तुलसीदासजी की 
भाँति न तो मैं कभी छाछी को ललचाता रहा ओर न बड़े होने 
सौंधे दूध की मलाई को नखरे और नाराजी से खाया-- 
छाछी को ललात जे ते राम नाम के प्रसाद, खात खुनसात संधि 
दूध की मलाई है! सेंने दूध का हरएक रूप में स्वागत किया है 
(सपरेटा को छोड़कर) | दृध मेंने गरम ही पीना चाहा है। असा- 
वधानी सेरा जन्मगत दोष है क्‍योंकि वसन्‍्त से एक दिन पृवे ही 
सें इस संसार में आया किन्तु में उससे (दूध से) जला नहीं हूँ, 
इसलिए छाद्ल को फेँक-फेंक कर पीते की आवश्यकता नहीं पड़ी । 
जीवन में पर्याप्त लापरवाही रही। अनियमितता ही मेरे जीवन 
का नियम और विधान रहा। जीने के लिए जितने खाने की 
आवश्यकता है उससे कहीं अधिक खाया। रसना का संयम मैं 
न कर सका | में सव चीजों का आस्वाद लेकर रसना शब्द को 
साथेक करता रहा हूँ । सै न खाने के लिए जिया और न मैंने जीने 
के लिए खाया वरन इसलिए खाया कि खाना भी जीवन का एक 
सदुपयोग है। किन्तु में सयोदा से बाहर नहीं हुआ। मैंने मध्यम 
प्रतिप्रदा का अनुसरण किया। में जानता हैँ कि डचित मात्रा मे 
विप भी भ्राह्म हो जाता है। पराज्न का मेने आदर किया किन्तु 
उसके लिए 'पराज्न॑ प्राप्य ठुवद्धे मा शरीरेपु दया छुन! का सिद्धान्त 
नहीं बरता; 'शरीराशि जन्मनि जन्मनि' में इतना हृढ़ विश्वास 
नहीं कि भोजन के लिए जीवन को खतरे में डालें। फिर भी 
जहाँ खतरे की घंटी वजी वहाँ डाक्टरों के क्ठोर शासन में अपने 
को रख दिया । 
वहत आदशंबाद में नहीं पडा। अकरणाद रून्दकरणं 
श्रेय” का सिद्धान्त मेरे जीवन को क्रियाशील बनाये रखने में 
सहावक रहा है। पर कभी-कभी मेंने चीछी का मन्त्र न जानते 
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हुए सॉप की चॉवी में हाथ डाल दिया है। हिन्दी साहित्य को 
भली भाँति न जानते हुए भी संरक्ृत-साहित्य से भी सैंने खिलवाड़ 
किया हे । इसका एक कारण यह भी हैकि संरकृत के पंडित्त 
प्राय मौन रहना ही पसन्द करते हैं। जव कोयल मौन हो जाए 
तो क्या मेढक भी टरटर न करे ९ मुझे अपनी साहित्यिक न्यून- 
ताओ का औरो की अपेक्षा अधिक ज्ञान रहा दे। सॉप के पैर 
सॉप फो ही दीखते है”, इसलिए जितना मान मुझे मिला उसे पयोष्त 
से अविक मानकर मैसे शिरोधाय किया। “अजरामरवत््‌ ग्राज्ञो 
विद्यामथत्न चिन्तयेत! का अनुसरण करते हुए विद्या बहुत तो नहीं 
मिली किन्तु वह मूर्खो मे रव जमाने के लिए पयाप्त हे । कुशल 
व्यापारी की भाँति में अपने विद्या-धन को तिजोरी में बन्द करके 
नहीं रखता वरन्‌ पुरतकें लिखकर उसे गतिशील वनाए रखता हूँ । 
विद्या मनोर॑जनी होने के साथ अ्थकरी भी हो जाती है । 

ईश्वर ने मुझे धन भी वेहिसाव दिया है। बेहद तो उसे 
नहीं कट सकता क्योंकि आजकल तो वैज्ञानिक लोग तारागणों 
की गणना करना भी असम्भव नहीं मानते है। वह वेहिसाब 
इस अथे मे है कि मैं आलरयवश आय-ज्यय का हिसाव नहीं रख 
सका। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि वर्ष के अन्त मे सौ और 
दो सी के वीच की रकम और उससे भी कम बाकी वच रहती है, 
इस सन्तोष भे खल के से इतराने की वात आ जाती है--छुद्र 
नदी भरि चली उतराई, जस थोरेड धन खल चौराई ।” 

मैंने साहित्य-सेवा अवश्य की, किन्तु मुझमें गहरी पेंठ का 
अभाव रहा। सन्तोप केवल इतना है कि किनारे बैठे हुए ही वहुत 
से रत्न मिल गए। मैं उनका उदारताएूयेक वित्तरण करता रहा और 
उस वितरण में सरखती के भडार की अलेयता ही प्रमाणित होती 
रद । इेश्चर को फोटिश वन्यवाद देता हैँ कि उसने मुझूमे इतनी 
साहित्विक व्युत्पतता नहीं दी कि में रेशम के कीड़े की भाँति अपने 
ही जान में लिपट जाऊं शरर उसके कारण आलोचना के गरम 
जल मे डाला जाऊँ। 

साहित्यिर् ज्ञान के खोखलेपन के साथ, जिसको मैं प्रायः 
प्ररद नहीं दोने देता, मुझस नंतिक साम्भीय का भी अभाव रहा 
है। बद्यपि परदित के वर्म का उचित से कम मात्रा से ही पालन 
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कर सका हूँ, तथापि परपीड़न की अथमाई से ग्रथासम्भव वचता 
रहा हैं। मुझमें कमजोरियों रही किन्तु मैंने उन कमजोरियों को 
कमजो रियाँ ही कहा | यद्यपि मेंने महात्मा गांधी की भाँति उनका 
उद्घाटन नहीं किया फिर भी उनको किसी भव्य आवरण के नीचे 
छिपाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अपनी कमजोरियों के ज्ञान ने मुमे 
दूसरों की कमजोरियों के प्रति उदार बनाया । दूसरे के पक्ष को 
मेने सदा मान दिया । अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए सदा 
तैयार रहा | इसो कारण में दूसरो के वेर-विरोध से बचा रहा, 
यद्यपि कभी-कभी ऐसी वात सुनने को मिज्न गई--दिसरों के प्रति 
अपराध कर, उनका नुकसान कर, क्षमा मॉगने से क्‍या लाभ ९ 

यह तो जूता मार कर दुशाले से पोंछने की नीति हुई ।” दूसरों के 
किए हुए उपकार का में प्रद्युयकार तो नहीं कर सका; में अपने 
उपकारी के लिए यही शुभ कासता करता रहा कि बह ऐसी परि- 
रिथति में न आए कि उसको मेरे प्रत्युपकार की जरूरत पड़े ( और 
में भी आलरय का सुखद धम त्याग कर कट्ट में पड़ँ,) किन्तु मैंते 
अपकार के बदले अपकार करने की भी चेट्टा नहीं की और न 
कभी उपकारी का कृतब्न ही हुआ | उत्तका किया हुआ अपकार मेरे 
हृदय से पानी की लकीर की भाँति सहज तो नहीं विज्ञीन होगया 
किन्तु बह पत्थर की लकीर नहीं वना। अधिक से अधिक वालू 
की लकीर वनकर रह गया जो उनके एक कोमल शब्द से मिट 
गया। कभी-कभी सेरी हास्य-व्यंग्य की बृत्ति ने मेरी सबज्जनता पर 
अवश्य विजय पाली हू | कोई अच्छा व्यंग्य मिल जाता है. तो उसे 
विना लिखे नहीं रहता। बड़ों की ईष्यो अवश्य की किन्तु पराई 
विभूति देखकर जूड़ी नहीं आई | न में (बिन काज दाहिने चाएँ? 

हुआ क्योंकि दुनिया में वेसे ही मुसीवते काफी हैं, दाहिने-बाएँ 
चनकर नई मुसीबत मोल लेना में मूखेता समझता रहा हूँ। इन 

नियेधात्मक गुण से मैने संतोप किया । यही हमार चड़ सिवकाई- 

भूपन चसन न लेहि चुराई ।' 

सत्य की मेने छृदय से सराहना की किन्तु भीरुतावश असत्य 

का उद्म विरोध करने का साहस न कर सका। »ट्टाचार से में 

स्वयं यथासन्भव बचा किन्तु दूसरों को भ्रष्टाचार से न रोक सका । 

शहर के अंदेशे से लटने की मुझमे उदारता नहीं आई। इसका 
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मुझे पश्चात्ताप है। कभी-कभी मा वत्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌' की दृत्ति 
समाज के लिए अहितकर सिद्ध हुई है। मेरी दाशनिक प्रवृत्ति ने 
असत्य में भी सत्य की चिनगारी देखने के लिए मजबूर किया। 
इसलिए भेरे निर्णय दो-टूक कटे-छटे नहीं होने पाते । कुछ लोगो ने 
मेरे नकार को शियिल चतलाया है, यह उनका कथन ठीक है. 
फिन्तु उसका मुझे खेद नहीं दे । 

मैंने धर्म के विषय में स्वस्थ च प्रियमात्मन” के आधार पर 
अपने को ही अधिक प्रमाण माना दे। मेरे इस वुद्धिवाद से मेरे 
पृज्य पिताजी और मेरे कई धार्मिक मित्र भी अप्रसन्न रहे, किन्तु 
ने श्रीमदूभगवद्गीता की उदारता का आश्रय लेकर (ये यथा मां 
प्रपच्चन्ते तास्तथैव भजाम्यहम ) अपनी ही मनमानी की; और लोगों 
से कह दिया कि “स्वल्पमप्यस्य धर्मेस्थ त्रायते महतो भयात!। मैंने 
निवृत्ति की अपेक्षा प्रदुत्ति को अधिक श्रेयस्कर समझ्का। वेराग्य 
सावन के मोल की मैंने परवाह नहीं की किन्तु कवीन्‍्द्र रवीन्द्र के 
शब्दों मे असर्य वन्धन मामे महानन्दमय लभिव मुक्तिर स्वाद' की 
नीति को अपनाया। विश्राम कर भौतिक जीवन को लम्बा करने 
फी अपेक्षा कायेरत रहकर जीवन की सम्पन्नता बढ़ाने को अधिक 
सहत्व दिया। जोवन की दीघेता का माप कार्य-वाहुल्य में है। 
जीवन के सुख-भोग ओर वेभव से वैराग्य नहीं घारण किया। 
केबल इतना ही प्रतिवन्‍्ध रखा कि वह विज्ञास-वैसव अन्यायार्जित 
न हो। सम्यक्‌ आ्राजीविका का सदा ध्यान रखा | 

जीवन के अन्य कार्यों मे सी दूसरों की वात को सुना 
'अन्रश्य किन्तु की मनमानी ही। 'परोक्त न मन्‍्यते' का गुण या 
अवशुर पंडितों और मूर्खों में समान रूप से रहता है। मूर्खों में 
बह हृठवाद कहलाता है. और पड़ितो मे बह दृढ़ता के नाम से 
प्रतिष्ठित इोता है । मैं अपने सम्बन्ध में उसे हृठवाद ही कहूँगा । 
में दूमर की बात को तभी मानता हूँ जब उसे अपनी चना लेता हैं । 
उ्स प्रात्मीकरण की क्रिया में अपनी-पराई का समन्वय हो जाता 
है। दूसरा की बात का सार महण करने को तेयार रहता हूँ किन्तु 
'त्रपनी चात का भी हेय नद्दीं समभता । भारतीय समन्वयवाद भेरे 
जायन + लेज्ष्य रह्य ६ै। इस समन्वयवाद से एकनिए्ठ लोग 
अप्रसन्ष भा रहते हू, किन्तु मं समभता हूँ कि यदि मैं भूल भी 
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करता हूँ तो वह सत्य की प्रतिष्ठा की ओर ले जाने वाली होती है । 
मेरी आलोचनाओं में सी यही सारमाहिता रहती दे । इससे लेखक 
लोग तो ग्रसन्न रहते है, किन्तु अन्य आलोचक उनको कभी-कभी 
निर्जीव कहने पर उताझू हो जाते हे । 

मेरी आलोचना खीर और मक्खन की सी मीठी, रिनरथ 
आर मुलायम होती है । कहीं-कही कोई व्यंग्य का चादास निकल 
आता है। यद्यपि में रवार्थी अवश्य रहा हैँ तथापि मैंने परकीर्ति 
को नष्ट करके कीर्ति नहीं चाही हे। स्वार्थी होकर भी सिद्धान्ततः 
सानवतावादी रहा हूँ। 'परहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम 
निवहोंगो' के संकल्प को तो आल्रय और स्वाथंवश न निभा सका 
किन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: का मानसिक शिव- 
संकल्प चारपाई पर पड़े-पढ़े कम से कम अपने स्वजनों के लिए 
अवश्य कर लेता हूँ। वीभत्सता से में सदा वचता आया हूँ, शालीनता 
का सदा सान किया ओर सौन्दये से, चाहे चह चाह्मय हो ओर चाहे 
आन्तरिक, सदा आकर्षित होता रहा हूँ; वह मन में एक अपू्े 
सुखद साम्य उपस्थित कर देता है। मैंने अपनी सोन्द्योपासना 
को ययासम्भव सात्विक बनाने का प्रयज्ञ किया है। कालिदास 
का यह वचन कि “यदुच्यते पावेति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यमि- 
चारि तद्गचः अथोत्‌ यह जो कहा जाता है' कि रूप पाप ब्षृत्ति के 
लिए नहीं त्रिलकुत्न ठीक हे, सुमके भी यह सोलह आने नहीं तो 
चोदह आने अवश्य ठीक मालूम पड़ता दे--विशेषकर इसलिए कि 
पाप-पुण्य के बोच की रेखा निर्धारित करना वहुत कठिन है । 

क्रियाशीलता में सिद्धान्ततः विश्वास रखते हुए, घोर गंभीर 
अध्ययन मे मनोयोग नहीं दे पाता हूँ। में ज्ञान मन्दिर की देहली 
से ही उसकी सॉम्य मूर्ति कॉक सका हूँ। उसके भीतर प्रवेश के 
लिए परिश्रम किया पर प्राप्त करते में असमथे रहा हैँ। मेरे ज्ञान 
में सी एकनिए्ठता नहीं है। इसलिए से साहित्य ओर आलोचना 
के विपय में अपने को पिछड़ा हुआ पाता हूँ। इसलिए इन चेयक्तिक 
नियन्‍्धों मे सन रमा लेता हूँ ओर कभी मनोविज्ञान ओर दशन की 
चची कर लेता हूँ । धन के अभाव में अर्जित यश ओर पृ्चेक्ृत पुण्यों 
के आधार पर जीवनन्यात्रा चल्ना रहा हैँ और आशा करता हूँ कि 
चोदह को पॉच से गुणा करने में सफन हो जाऊंगा ओर पदन्रह 
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का_यहाडा पंजे तक पढ़ गया तो अपने को पूर्णकाम सम्ुँग: 
वशर्ते कि 'झवेन्नेवेह कमोशि जिजीविपेच्छत्त समा ( इशावास्य ) 
( में शत की इच्छा नहीं करता, न वे मुझे प्राप्त हो सकते है )। 

इतनी और इनसे अविक न्यूनताओं के होते हुए भी घर मे 
ओर बाहर स्नेह की पूर्ण मात्रा मिली, इसी से इस जीवन-दीप में 
प्योति बनी हुई है. | मुझे इस बात का हपे है कि में राजनीतिक 
सत्ता से चंचित रहा हूँ, इससे सुझे अपने प्रशंसकों की ईमानदारी में 
सन्देह करने की गुंजाइश नहीं रहती, उनके वचनों में चाठुकारिता 
की गंध नहीं रहती | 

में सबसे पहले जल मे लक्ष्मी का श्रादुर्भाव करने वाले और 
विप को अमृत वनाकर उसका मदिरा के साथ योग देकर तीनों 
का बन्धुत्व प्रमाणित करने वाले डाक्टरों का, जिनकी कृपा से मैंने 
पंसठ वर्ष पूरे किय्रे और में ओरिऐन्टल वीमा कम्पनी की अत्यधिक 
सतर्कता का, जिसके वश उन्होने साठ वषे की मियाद का बीमा 
करने से इन्कार कर दिया था, उपहास कर सका; विद्वानों का 
जिनके सम्पर्क में आकर बहुत कुछ सीखा, प्रकाशकों का जिनकी 
कृपा से काले अक्षर भेंस के समान दुधार वन गये, और अन्त में 
जगदाधार ईश्वर का, जिसने नीचे के श्लोक में दिये हुए एक 
सद्गृहस्थ के प्राय सभी उपकरण मेरे लिए उपस्थित कर दिये हे, 
हृदय से पअनुगृहीत हैँ । 

सानन्द सदन सुताश्च सुधिय' कान्‍्ता मनोद्दारिणी 

सन्मित्रं सुधन रवयोपिति रति सेवारता' सेवका' | 

आतिथ्य सुरपूजन प्रतिदिन सिपष्टान्षपान गहे 

साथो' सग उपासना च सतत॑ घन्यो ग्रहस्थाश्रम | 

अब इस अहवाद फी--जिसका प्रायश्चत्त मैं केवल इतना 
टी कर सकता हैं कि तीन मास तक दुसरों के अहवाद की 
आलोचना न फरूँगा क्योकि अब मैं उनका समानधर्मा वन गया 
ह (अन्तर जैवल उतना ही हे कि मैं इस अहंचाद की ऊब से 
प्रसतया सचेत हैं) । इतिश्री करता हैं और अपने पाठको से उन्तका 
समय नष्ट ऊरने के लिए ज्षमान्याचना करता हैं क्योकि जो कुछ 
भने उसमे लिसा ह परद्दिताय की अपेक्षा आत्माभिव्यक्ति और 

न्पष्ट हव्दों मे कहिए तो आत्म-विज्ञापन के लिए लिखा दै। मेरे 
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जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसको में गये से लिखता। 
जो कुछ लिखा वह सब वाणी-चिलास माना है, जिसका लोभ में 
संवरण करने मे असमथ्थ रहा। वारतव में मेने अपने जीवन में 
कोई बड़ा काम नहीं किया। जिस काम को में करने में सम 
हुआ वह मेरे लिए बड़ा नहीं रहा क्योंकि में जानता हूँ. कि जिस 
काम को मैं कर सका उसे कोई भी मूखे कर सकता, नहीं तो में ही 
इसे केसे कर सका १ 

[ 'ाप्ाहिक हिन्दुस्तान” (फरवरी, ५३) ] 
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मुगल सम्राट शाहजहाँ जब केद में थे; तव उनसे पूछा गया 
कि आप क्या काम करना चाहेंगे १ उन्होंने उत्तर दिया--लडकों 
को पढाना । इसके प्रत्युत्तर में उनके सआदतमंद पुत्र शाहंशाह 
ओरंगजेव ने फरमाया कि अब्वाजान, आपके दिसाग से वाद- 
शाहत की बू अभी नहीं गई है! लक 
छतरपुर राज्य से लौटने पर मैंने भी जेन वोडिड्न हाउस, 
आगरे की अनाहारी वा अनारी (सि०7०७7०) आश्रमाध्यक्षता 
(वा नशिप) स्वीकार की । लोग कहेंगे, मेरे दिमाग से भी राज्य 
की बू नहीं गई थी, ठीक है| प्रोफेसरी से तो निजी संबंध का प्रायः 
अभाव होने के कारण अधिकार की मात्रा कम रहती है। 
वार्डनशिप मे घनिएतर सम्बन्ध होने के कारण वह कुछ अधिक 
हो जाती है। किन्तु मेरे मत मे शासन का असाव ही शासन की 
श्रेप्तता थी ( ए१७४७ 80एश-]रगा९76 78 08696 एाएला 8&0ए6708 
]0896 ) | दुर्भाग्यवश मेरे सिद्धांतों के लिए जेन वोडिन्न हाउस 
का चातावरण उपयुक्त न था। विद्यार्थियों में प्रीति का भय चहुत 
कम था और भय की प्रीति भी अधिक न थी। अधिकारीवगे 
भी 'भय विन होड़ न श्रीति! के पूणो अनुयायी और दण्डविंवान 
के घोर समर्थक थे। वे मेरी अपेक्षा आदशेवादी भी कुछ अधिक 
थे, वी सर्री शताब्दी की अंगरेजी सभ्यता में पालित-पोपषित बाबू 
लोगो से निशाचरी बृत्ति (रात मे चरने या खाने की बृत्ति) छुडाना 
चाहते थे। में चाहता था कि राम-राज्य की भॉति- “दण्ड जतिन 
कर ही रह जाय, श्रथोत्त दण्ड सजा के रूप से उड जाय, और 
दंड ( इंडा ) केवल संन्यासियों के हाथ मे ही रहे, किन्तु राम- 
राज्य कलियुग से कहाँ ? 
में यह अवश्य कहेगा कि सच विद्यार्थी टंड के अधिकारी 
न थे। दढ के त्विकारी लोगो ने भी मेरे साथ कभी उहंडता का 
दययहार नहीं फ़िया। मेरे प्रति उनका सौजन्य-भावष॑ ही रहा। 
उनमे इननी शिक्षा न थी कि वे यह समझे कि वन्धन में दी मुक्ति 
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है, आत्मसंयम में ही आत्मसम्मान है; वे सब्जन होते हुए भी 
निशाचर ( रात्रि में भोजन करते वाले ) बनने से रुक नहीं सकते 
थ्रे । टेनिस का खेल उनको दीपक जलने से पू्वे खा लेने में वाधक 
होता था। मुभमें प्रज्यपाद निम्वाकोचाये* की सी सामध्य न थी 
जो सायंकालीन सय को नीम के पेड़ से नीचे उतरने के लिए कुछ 
काल तक रोके रहूँ। में लड़कों की खेल की स्वाभाविक प्रवृत्ति में 
वाधक नहीं होना चाहता था। जेन वोर्डिज्न हाउस के लिए धन 
देने बालों की सायंकाल से पूषे भोजन कर लेने की सदिच्छा से सें 
विद्यार्थियों को अवश्य अवगत करा देता था। अधिकारियों का 
भी मेरे प्रति सौजन्य ही रहा, इसीलिए मतभेद होते हुए भी 
कोई बेमनरय नहीं हुआ । 

में यह समझता था कि रवगे से भी पुएय क्षीण होने पर लोग 
मत्येलोक में भेज दिये जाते हैं, फिर राज्य ओर अधिकार के लिए 
भाग्य का वहुत दिन आश्रय लेना वुद्धिमानी का काम नहीं था। 
मयोदा पुरुपोत्तम श्री रामचन्द्रजी ने पिता की आज्ञा से राज्य को 
'कीर के कागर ज्यों' ओर 'वटाऊ की नाई” छोड़ दिया था और 
इस युग में भी सम्राद णए्डवड अपष्टम को ऐसे राज्य को छोड़ने में, 
जिस पर कभी सूयोस्त नहीं होता, एक मुहत्ते की भी देर न हुई, तो 
मुझे अपने छोटे से राज्य को छोड़ते में देर छूगाना रवाथेपरायणता 
की पराकाष्टा प्रतीत हुई | अन्त में मुझे कभी न कभी वह पद छोडना 
ही पड़ता । गोरवामी तुलसीदासजी के निम्नलिखित कथन का 
सहारा मिल गया--“अन्तह तोहि तजेगे पामर तू काहे न तज अब 
ही ते!। मेंने त्यारापत्र भेज दिया। त्यागपत्र सखेद रवीकार भी 
हो गया। इतने सें ग्रीप्पावकाश आरया, झुझे पेन्शन-रवरूप अधि- 





# कहा जाता हे कि एक भ्री निम्बार्काचार्य का एक जेन पड़ित से 
शास्तार्थ हुआ और शाज्रा्थ होते-होते शाम होगई | जैनाचाय जी भोजन के 
लिए जाना चाहते थे ओर शास्तार्थ समाप्त करने के लिए उत्सुक हो उठे । 
श्री निम्बार्काचार्य ने शाख्रा्थ का आनन्द जारी रखने के लिए सर्च देव 
से कह दिया कि जब तक शात्रा्थ समाप्त न हो और जेनाचार्य भोजन 
न करलें तव तक सूर्च देव सामने के नीम से नीचे न उतरें | इसी से उनका 
त्ताम निस्तार्क पड़ा | निम्व रू नौम--अर्क ८ सूर्य । 

डरे 


की ७०. 
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कारियों के सौजन्य-वश वोर्डिद्न द्वाउस के क्वाटेरों मे दो मास 
ओर ठहरने की विना मॉगे आज्ञा मिल गई। 

आज्ञा तो मिली, किन्तु मुझे नीति-वाक्य याद आया कि 
'स्थानश्रष्टा न शोभन्ते केशा. दनन्‍्ता' नखाः नरा” इसलिए मैने 
भविष्य के वारे में विचार किया | किराए के मकान मिल सकते 
भरे । थोडे किराए के मकान पसन्द नहीं आते और अच्छे मकानों 
का किराया इतना अधिक था कि इसके प्रतिसास अदा करने मे 
मेरे पैर सौर से वाहर निकल जाते। भूखों नहीं तो जाड़ों अवश्य 
मर जाता । 

जलेसर में मेरा पैठक घर है, किन्तु वहा न तो बच्चों की 
शिक्षा का प्रवन्च और न मेरे रवाध्याय का सुभीता था। वहाँ चुन्नी 
की चची और निरीह जजैरितकाय किसानो को आतझ्ुभार से 
दवाने और मरों को मारने की शेखी वधारने वाले शाहमदारों, 
सत्ताविकारी जमींदारों तथा अनारी मजिस्ट्रंढों की गर्वोक्तियों 
सुनने के सिवा क्या रक्खा था ? यद्यपि मैं ज्षीण-तेज था तथापि 
मुभम दूसरो का प्रताप न सहने वाला सहज स्वभाव चना हुआ 
था, फिर जलेसर मे मेरी कहाँ गुजर ९ 

आगरा मे विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के कारण उससे 
विशेष मोह हो गया है। उसको छोडने की इच्छा नहीं होती। 
लोमश ऋषि को आदणशे मानकर सकान बनाने के, सिद्धान्त रूप 
से, में खिलाफ हूँ । लोमश ऋषि की इतनी आयु है कि जब नह्मा 
का एक वर्ष होता है, तब वे अपने शरीर का एक वाल नोचकर 
फेंके हे ओर इस प्रकार जब उनके सारे शरीर के वाल निकल 
जायेंगे, त्त्र उनकी मृत्यु होगी। वे भी अनित्यता के भय से मकान 


नहीं बनाते, और अपनी झापडी को आज तक सिर पर लिये 
फिरने है । 


) 


हक 


भरे आधिक सलाहकार भी मकान बनाने मे सहमत न थे । 
केन्‍तु चिडियों अपने नीड मे विश्राम लेती हे, सॉप के भी बॉची 
होती हूं, भडिया अपनी मोँद में रहता है, चूहे भी अपने लिए 
बिल स्योद लेने हे, तो मेरे शरीर फो आतप और सेब से सुरक्षित 
इसने ये लिए एक दृटा-फूटा मकान भी न हो | आत्मभाव जाग 
इढा- विश पौनण०, धिर,श्वयम ।! में सोचने जगा; दीन सुदामा के 


हि 
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पास भी शायद एक झोपड़ी थी । यदि किराए की कॉपड़ी होती, 
तो कृष्ण भगवान्‌ उसके रथान में सोने के महत्न न वनवाते 
क्योंकि मालिक मकान उन्हें अपने वतलाने लगता । 
किराए के सकान के सम्बन्ध में कॉलरिज आदि अड्रेजी 
के सुकवियों की करुण कथाएँ पढ़ी थी। सुना जाता है, एक वार 
वे बड़ी सुन्दर कविता लिख रहे थे, जिसे उन्होंने रवप्न में रचा 
था। वह संसार की सर्वोत्तम कविताओं मे से एक होती, किन्तु वे 
कुछ ही पंक्तियों लिख पाये थे कि मकान वाले ने आकर घोर 
तकाजा किया ओर कवि महोदय की जिह्मा्म सररवती हंसारूढ़ 
हो ब्रह्मसोक चली गई । संसार एक सुन्दर कविता से वंचित रह 
गया। यह कथा पढ़ने के पश्चात्‌ मुझे किराए के मकानों से चिढ़ 
सी हो गई है । मुफ्त के मकान अब भाग्य में कहा ? जेल जाने की 
शरीर में सामथ्ये नहीं। (पीछे से मेरे कृपालु पं० हरिशट्वर शर्मा 
ओर महेन्दरजी जेल की साहित्यिक गोष्ठी पूरी करने के लिए मुझे 
वहाँ बुलाना चाहते थे। उन दिनों किसी को जेल घुलाना कठिन 
नथा। दो-चार संकेतपूर्ण पत्र किसी व्यक्ति के नाम लिखना 
पयोप्त था। सी० आई० डी० की शनिद्ृष्टि उस पर पड़ जाती । किन्तु 
उन लोगों ने दयावश मुझे जेल जाने के सुयश से बब्ित रखा। ) 
अस-बस, अपना ही सकान बनाने का कठोर सड्ढूल्प किया । 
अच्छा है, सकान बनेगा; तो छुछ शगल ही मिल ज्ञायगा। पढ़ने 
से ऊबे हुए सन को कुछ व्यसन न होना मुझे अखरता भी था | 
इस सम्बन्ध सें मेंने एक सवेया भी लिखा है-- 
तास छुए नहिं हाथन सों, सतरंजहु मे नहिं बुद्धि लगाई । 
टेनिस-्गेम सुहाय नहीं, फुटबॉलह पें नहिं लात जसाई॥॥ 
केरम-मसे न जान्यहु, पेखत क्रीकेट-कंदुक देत दुह्ाई। 
जीवन को मुख पायु न र॑चक, लेखन में निज वेस गसाई | 
जव में किसी वात का सटझ्डुल्प कर लेता हैँ, तो उसकी प्रति 
के लिए अन्धप्राय हो जाता हूँ। आवेशवश आगा-पीछा नहीं 
देखता। कल्पना के कल्पतरु के नीचे चेठे ये मकान के रबर्णमय 
स्वृप्त देखने लगा। सें सोचता था, थोड़ासा ही द्रव्य लगाकर 
एक छोटासा सकान बनाकर उन्म्रक्त वातावरण मे रहेंगा। 
मकान के लिए जमीन तलाशने लगा। जहा मैं जमीन चाहता था, 
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बहा की एक-एक इच्ध जमीन विक चुकी थी। विकी हुई जमीन में 
से बहुत अच्छी जमीन कुछ अधिक दामों से मिलती थी। किन्तु 
जिस प्रकार सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता उसी 
प्रकार में दूसरे की खरीदी हुईं जमीन मे से एक भाग खरीदना 
पसन्द नहीं करता था। उस्रके गुण भी मुझे! अवगुण प्रतीत 
होने लगे । 

एक गढा अछूता था। प्रेमान्ध की साँति उसके प्रत्यक्ष दोप 
भी में न देख सका । जमींदार महोदय ने मेरे सिर पर ऐसी उल्लू 
की लकडी फेरी कि से छ.- सहीने के लिए नहीं तो छ. दिन के 
लिए अवश्य अन्धा हो गया। मैंने उस जमीन के कुछ दोष बतलाये 
फ़िन्तु उन्होंने कह्या--वस, दो-ढाई सौ रुपये भें गढ़ा भर जायगा, 
और जमीत एक रुपये गज से दो रुपये गज की हो जायगी। 
मालूम नहीं, पंडित बसन्तलाल ने आदमी से गधा बनाने की विद्या, 
बिना वड्जाल गये ही, कहाँ से सीख ली थी। कहने के ढद्न में जादू 
होता ह। सत्तू के मुकावले धान अच्छे चतलाये जा सकते है-- 
“स त्तू ३ मल म' 'त्त२जब घो 'रे३, तव खा 'ये३ तब 
चले, धान विचारे भत्ते; कूटे-खाये चले ।” 

दो सी रूपये मे गढा भर जाने की वात मे आ गया, और 
वात की चात में चयनामा करा लिया। वयनामा के समय कचहरी 
का सच्चा अथे मालूम हो गया--“*कर्च केश हरतीति कचहूरी |” 
जो फुछ जोड-बतोड, काह-मृसकर रुपये ले गया था, सब उठ गये। 
हिन्दी का पक्षपाती होता हुआ उदं की लिखाई के लिए रुपये खर्च 
फिये। हक के भव्य नाम से पुकारी जाने वाली रिश्वत भी दी। 
मई के मह्दीने की मुँह पर चयेट मारने वाली लू का तो कहना ही 
ज़्या था। रबर्ज के स्वप्न को थोडे ही में वास्तविक रूप देना उसके 
लिए छुछ कठिन न था। पेजों के पुण्य-प्रताप और आप लोगों के 
आरशीबाद से सकुशल घर लौट आया। “जान चची लाखों पाये ।” 
उतना सन्‍्तोष अवश्य हुआ कि १) रूपये साल का सालगुजार 
जमींदार बन गया। मालूम नही, अब मैं कजे के कानून का ताभ 
उड़ा सझूगा या नहीं। (अब जिमींदारी का भी रत्रप्न गया | ) 

जमीन मिलते ही कारीगर व ठेकेदार उसी भॉति मेंडराने 


लगे, लिस प्रकार मुर्दे को देखकर गिद्द मेंडरात है । मुझे भी अपनी 
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महत्ता का भान होने लगा। जब से रियासत छोड़ी थी, लोग मेरे 
पीछे नहीं चलते थे और इक्के तॉगे वाले के सिवा कोई मुझसे 
हुजूर' नहीं कहता था। अब एकदम “#ुजूर, 'साहवब' और “गरीब- 
परवर', अन्नदाता' सब कुछ वन गया। 

विध्नों का भय सामने था, किन्तु मुझे महात्मा भरत हरि के 
वाक्य याद आये कि नीच लोग विध्त के भय से काये प्रारम्भ नहीं 
करते--प्रारभ्यते न खल्लु विध्नसमयेन नीचे।” अच्छे आदसी तो 
विध्त आने पर भी अपने उद्देश्य से नहीं टलते। मे अपने को अच्छा 
ही आदमी सिद्ध करना चाहता था, और आँख बन्द कर गढ़े में 
मकान बनाने के कार्यक्रम गढ़े मे कूद पड़ा। नक्शा चना, उसमें 
पेसे के सुभीते के अतिरिक्त सभी सुभोते देखे गये । लाख विश्वास 
दिलाने पर भी (केवल गड्भाजली नहीं उठाई ) ठेके दार को विश्वास 
न हुआ कि मैं गरीब आदमी हूँ । दिल्ली-दरवाजे मकान चनाने वाले 
सभी लोग सम्पन्न गिने जाते हैं, किन्तु ठेकेदार यह भूल जाता है. 
कि काबुल में भी गधे होते हू । 

बुद्धिमान पुरुष का यह कतेंव्य होता 6 कि पहले व्यय का 
अनुमान कराकर काय प्रारम्भ करे। में अनुमान इस भय से नहीं 
कराता था कि शायद्‌ भारी रकम देखकर कायोर॑ंस ही न कर 
सके, ओर कहीं मेरा सोने का घर मिट्टी में न मिल्ञ जाब। विना 
आगा-पीछा देखे, विध्नेश का नाम लेकर, नींव खुदना शुरू हुई । नींव 
केलिए मैं समझता था, गढ़े में होने के कारण कम खुदाई की 
आवश्यकता होगी। जिधर गढ़ा नहीं था उपर थोड़ी ही दूर पर 
पक्की जमीन निकल आई आर गढ़े की ओर जितना खोदा जाता 
उतनी ही पक्की जमीन दूर होती जाती। नोंब जेसे-जेसे नीचे जाती 
बेसे-वेसे ही मेरा दिल भी गढ़े मे बैठता जाता। प्रथ्च्री पर जो 
कुदाली चलती वह मानो मेरी छाती पर ही चलती । लोग पूछते, 
क्या ्रोग्रेस' ( उन्नति ) हो रही है; में कहता, भाई, प्रोग्रेस नहीं, 
रिप्रेस (अवनति) हो रही है। नींव जितनी गहरी जाती उतना ही 
आशा का ज्षितिज दूर हटता | में सोचता--छहीं पुराने जमाने की 
वात न हो जाय कि नींव तव भरी जाती थी, जब पानी चूने लगे । 
खेर राम-रास कर सात फीट पर पक्की जमीन के दशेन हुए । 
उत्तनी ही प्रसन्नता हुई, जितनी जहाज के यात्री को समुद्र का 
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फ़िनारा देखते पर हो | छुद् फिकायवरारी करते की वात चज्नाई ! 
सभी ने मुककठ से चडी बुद्धित्ता प्रदर्शित करते हुए तहखाते 
का परामरो दिया; मानों तहखाता कोई ऐसा मंतर था; जिससे 
मेरी कठिनाइयो का अन्त हो जायगा । 

तहखाना बनना शुह् हुआ, और इट-चूते का स्वाहा होने 
लगा । जनमेजव के नागयज्ञ की मॉति शाम तक एक-एक ईंट का 
हवन हो जाता । जब काम जोरो से चला तो यदि इंट हो तो चूमा 
नहीं, ओर चूना हो तो ईंट नहीं। 'शाकाय वा लवणाय वा' की 
बात हो गई। दालज्ञ हो तो रोटी नहीं, और रोटी हो तो दाल नहीं । 

मकान गढ़े से होने के कारण ठेकेदार को दीवारों को खूच 
विस्तुत करने का अवस र॒ भिज्ञ गया | जितना दीवारों का आकार 
बढ़ता उतना ही सुरसा के मुख की भाँति: उसके बिज्ञ का विस्तार 
बढता | में यह्‌ कहते-ऋहते थक गया फि भाई, में घर बना रहा 
हैँ, किला नहीं, किन्तु वह यह कहते-कहते न थकते कि हुजूर, 
दरिया में मकान चना रहे है, मुझे कुछ नहीं, आप ही को 
पछताना पडेगा । 

मेरे मित्र ओर सलाहकारों ने भी ठेकेदार का ही पक्तु लिया 
आर मुझे ऐसा भय दिखलाया मानो प्रलय-पयोवि उमड़कर इस 
छोटेसे गढे मे मर जाने वाता है या हजरत नह के तूफान का 
प्रतिद्य उस ततेया मे तेवार होने को खबर मिली है। मुमे भी 
पच्ो की राय के आगे सिर कुफाता पडा। “पच कहें बिल्ली, तो 
बिल्ली ही सही ।” मेने भी सोचा, “जब ओख ती मे सर दिया तो 
चोटो से कया डरना १” चूते का विल् चडा लम्बा-चौडा आया। 
मेरे मित्र ने उसे देखरुर कहा कि ठेकेदार और चूने वाले ने 
मिलफ्र अवश्य चूता लगाया। 

लखनऊ-निवासी मेरे मित्र शिवकुमारज़ी ने आशीवाद दिया 
ऊि तुमे गढे में गुप्त वन बढ़ा मिल जायगा। मैंने कुद्या कि गद़ा 
#मआ वन तो क्या मिलेगा, किन्तु में अपना कठिनती से संचित 
किया हुआ वन इंढो के रूप मे प्र«व्री मे गाढ रहा हैं । 

पुरान लोग भी धन जमीन में ही गाइते थे। सनातन धर्म 
फी रीति से मेरा स्पया वमुस्त्ररा बेंऊ मे जमा होने लगा । मेरे एक 
मित्र ने मुझे घयराते हुए देखझूर फहा, “अब तो इब्तिदा-ए-डशक 


मेरा मकान २३ 


है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या १” मैंने कहा, 
चस आगे यही होना दे कि धन का स्वाहा कर संन्यास धारण 
कर ले। पहले लोग वर्णमाला का इस प्रकार अथे लगाते थे--क! 
से कमाओ, 'ख' से खाओ, 'ग' से गाओ,; प्रसन्न रहो, और सव के 
पीछे धन और शक्ति रहे, तो 'घ' से घर वनाओ | में आजकल 'घ! 
को सबसे पहला स्थान दे रहा हूँ। 

पक्की जमीन से दीवारें सात फीट ऊपर आई हूं | हाथी-डुवान 
नहीं, तो मुझ ऐसे शर्मदार, पस्तः:कद और परतहिम्मत मनुप्य-छुवान 
तो नींव सहरी हो गई है। अशरफुल मखलूकात में हाथी से किस 
बात में कस हूँ ? फिर भी अभी (दिल्ली दूर॒रत' की भाँति प्लिन्थ दूर 
है। शायद दिल्ली-दरवाजे मकान बनाने का प्रभाव हो । जिस बात 
को मैंने दिल-बहलाव की चीज समझा था, वह अब ववाल-जान 
बस गई है। चन्दन घि सना ही दूसरा दर्द-सर हो गया है। लोग 
कहते हूं, “देर आयद, दुरु रत आयद |” जली तो जली, पर सिकी 
अच्छी । अब तकलीफ उठाते हो तो पीछे से आराम मिलेगा | किन्तु 
भाई साहव ! मुझे तो नो नकद चाहिए, तेरह उधार नहीं। अभी 
तो गढ़े की जमीन में इतनी भी गुझ्लाइश नहीं कि एक छुप्पर डाल 
कर दुपहरी में ( रात में नहीं ) वहीं सो जाया करूँ। रूपया खचचे 
करने पर इतना ही संतोप मिला है कि एक दिन की वर्षा से गढ़े 
भर जाने के कारण वेद-ध्वनि से समता रखने वाली दादुर-ध्वनि 
चारों ओर से सुनाई पड़ी है; ओर वावा तुलसीदासजी की 
निम्नलिखित चोपाड़े याद आ जाती है-- 

दादहुर घुनि चहूँ ओर सुहाई, 
वेद पढ़हि जिमि चढ़ समुदाई 

पहले जमाने में बेद-पाठ सुनने के लिए राजा-महाराजा लोग 
हजारों रुपया खचे कर देते थे । इस कलियुग में दादुर-ध्वनि सुनने 
के लिए पॉच-सात हजार खचे हो जाय, तो कौन बुराई है ९ दूसरा 
सन्‍्तोप यह हू कि में स्वयं ठग गया, दसरे फो नहीं ठगा। 
कवीरदास की भी यही शिक्षा हे-- 

'कचिरा' आप ठयाइए, और न ठगिए कोय | 
आप ठगा सुख होत है, और ठगे दुख होय ॥ 
रोज़ प्रातःकाल इंटों के तकाजे के लिए भट्ट पर जाना पइता 
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है| साम-दाम-दण्ड-भेद्‌ सव उपाय करने पर दो हजार इंठे पहुँच 
पाती है, जिसे हमारे विश्वकमों के अवतार मिस्टर भोंदाराम 
कान्ट्रेक्टरजी ऊँट के मुँह के जीरे से भी कम बतलाते हैं। मेरी 
चरम साधना के फल को इस प्रकार तिरस्कृत होते देखकर 
सात्तिवक रोप आ जाता है। में चाहता हूँ कि इन सव भंभटों से 
कहीं दर भाग जाऊँ। शगल बहुत हो लिया, उससे आरी आ गया, 
किन्तु अब दूर भी नहीं सागा जाता। सॉप-छलछ्लूंदर की सी गति 
हो रही है। मेरा उस साधु का सा हाल हुआ जिसने कम्वल के 
धोऊे तेरते हुए रीक्षकों पकड लिया था फिर उस कम्वल को 
छोडना चाहता था लेकिन कम्वल उसे नहीं छोडता था। कहा 
प्रात'फाल का ब्रह्मानन्द-सहोदर काव्य-रसारवादन और कहा 
इंट के भट्टी की हाजिरी १ कहाँ वेदास्तवाता और कहाॉ झुस का 
भाव ? फिन्तु अब कया किया जाय ९ 
“सो माया वस भयौं गुसाई , 
वेंध्यो कीर-सरकट की नाई |” 
बस, मायाधीश भगवान्‌ ही इस मायाजाल से मुक्त करें तो मुक्त 
हो सकता हैँ, नहीं तो कोई छुटकारा नहीं। त्राहि माम्‌ ! त्राहि 
साम त्राहि माम | 
न 

मुसलमानों के यहाॉ मुसब्विरी करना गुनाह समझा जाता है; 
क्योफ़ि चित्रफार एक प्रकार से खुदा की वरावरी करने की स्पद्धो 
करता है। शायद इसीलिए अल्लाह-ताला लेखकों से भी नाराज रहते 
है क्योंकि वे भी अपने रचनात्मक काये द्वारा परमात्मा की होड 
करते है | कवियो ने अपनी रचना को एकदम परमात्मा की सृष्टि 
से भी बढा हुआ वतला दिया है। काव्यप्रकाश के कत्तौ मम्मदा- 
चार्य ने कहा हैं कि कचि की भारती विधि की सृष्टि से परे और 
शुद्ध आल्हाद से वनी हुई है। भगवान की सृष्टि मे तो शुद्ध 
आल्हाद बिजली के प्रकाश मे भी खोजने पर बडी मुश्किल से 
मिलता हे छिन्तु लखक अपनी कल्पना की उडान मे उसे सुलभ 
बना देते हं। फिर परमात्मा लेखको से क्‍या न रूठे ? यदि लेखक 
लाग शब्दों फे महल ओर हवाई किलों के अलावा ईट-चूने के 
मकान बनाने का भी साहस करें तो नीम चढ़े करेले की वात हो 
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ज्ञाय। ईश्वर मलुष्व की इस डवल्ल स्पद्धों को कहाँ सहन कर 
सकते ९ 

मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठोक-पीटकर लोगों ने मुमे 
लेखक-राज वना ही दिया ओर में स्वयं भी अपने को पॉचवे सवारों 
में गिनने लग गया । अपने को वड़ा आदमी समभने के कारण ही 
छतरपुर स नौकरी छोड़ने के पश्चात्‌ दसरी जगह की नोकरी न 
निभा सका । नोकरी करना तो टेढ़ी खीर है। उसमे बड़े आत्म- 
संयम की जरूरत है, किन्तु में तो जेन वोर्डिन्न हाउस के लड़कों 
को कायदे के घेरे में वन्दर रखने का वाइज्जत काम भी न संभाल 

सका | अब यदि इतने पर भी सन्तुष्ट रहता तो गनीमत थी --बाप- 

दादों की नहीं, अपनी ही भलमनसाहत लिये बंठा रहता तव तक 
विशेष हानि नहीं थी । 

दूसरे प्रोफेसरों को कोठियों में रहते देख (में भी प्रोफेसरों सं 
करीब-करीव बेमुल्क का नवाब हूँ ) मुझे भी कोठी वनाने का शौक 
चरोया। मेरे सामने दो आदशे थे। श्री भोंदारामजी ठेकेदार तो 
चाहते थे कि अकवर की इस नगरी में कम से कम लाल पत्थर के 
किले की टक्कर का एक दूसरा किला बनवाऊँ और मेरी इच्छा थी 
कि अपने पड़ोस के काछियों के अनुकरण में एक भोपड़ी डाल 
ले | इन्हीं पररपर विरोधिनी इच्छाओं के फलस्वरूप मेरा मकान 
तेयार हो गया जो अभी सामने से एक-मंजिला है ओर पीछे से 
दुमंजिला है । 

में चाहता तो था झोपड़ी ही वनाना, परन्तु जिस प्रकार पू्वे- 
जन्म के संस्कारों पर तिजय पाना कठिन हो जाता है उसी प्रकार 
नींव की दीवार चौड़ी चिनकर उन पर भोंपड़ी वनाना असंभव हो 
गया | प्रत्यक्ष रूप से सूख कहे जाने का भार अपने ऊपर लेने को 
मैं त्ेवार न था। जब लोग इतनी बड़ी त्रिटिश सरकार को “टॉप हे वी 
कहने मे नहीं चूकते, तो मेरे मकान को बॉट्स हेवी' कहने से 
किसका मेंह चन्‍्द किया जाता। “टॉप हेवी' के लिए तो एक चहाना 
भी ६--'सिर बड़ा सरदार का, भेरे पास कोई बहाना न था। में 
शहर में रहकर गेंवार नहीं चनता चाहता था। मकान फूस से 
क्‍या लकड़ी से भी न पटा, उसमे डाटें लगाई गई। उस सम्वन्ध 
मे मेरे छोटे भाई बाबू रामचन्द्‌ शुप्त तथा मेरी श्रीमतीजी के बड़े 

धु हि 
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भाई लाला कालीचरणजी ने ठेकेदार महोदय को कई वार डाट- 
फटकार बताने का मौका पाया। यु 
अब मैं डाट का अथे समझ गया--डाट इंट-चुने की उस बना- 
वट फो कहते हैँ जो सदा अपना भार लिये धूप और मेहर के साथ 
रण में डटी रहती है, किन्तु उसे डटी रखने के लिए रव॒यं धूप और 
मेह की पवीह न करके डटा रहना पडता है और समय-समय 
पर ठेकेदार को भी डाट देनी पडती है.) इस प्रकार मेरा शव्द्कोष 
(अर्थकोप नहीं ) चहुत वढ गया है। अब में कछ, डाढा, चीरा, 
हॉफ-सेट, होल-पास, नासिक, चश्मा, ठेवी आदि वास्तुकला के 
पारिभाषिक शब्दों का अथ ससभझने क्वगा हूँ। एक बात और भी 
मालूम हो गई ह.। आजकल की सभ्यता की काट-छाॉँद का प्रभाव 
वास्तुकला पर भी पडा है । इस युग में मुँछें कट-छटकर तितली 
चनीं और फिर तितली वनकर डड गई । कोट आधे हो गये। पेंट 
भी शॉट हो गई । कमीज की वॉहें और गले मुख्तसर बनने लगे । 
जूतो का स्थान चप्पल और सेन्‍्डलों ने ले लिया। नाटक एकाड्टी 
ही रह गया। इसी प्रकार मकानों मे चौखट न बनकर तिखट 
बनने लगी | आजकल की चोखटों के नीचे की वाजू नहीं होती । 
सूर के वालऋष्ण को देहली लॉधने मे जो कठिनाई हुईं थी वह मेरे 
नाती-पोता को नहीं होगी। 
._ अथकोप के क्षय के साथ शब्दकोप की वृद्धि उचित न्याय 
दू-एवज मावजा गिला न दारद्‌ !! इधर का लेखा उधर वरावर 
हो गया। और नहीं तो परिबत्ति अलंकार का एक नया उदाहरण 
मिल गया है । बेर देकर मोती लेना कहेँ या इसका उल्टा ९ 
जिस प्रकार शुरू मे जनमेजय के नागयज्ञ की तरह इंट-चूने 
का स्वाहा होता था उसी प्रकार पीछे धन का स्वाह्य होने लगा, 
ओर से भी घर-फूक तमाशा देखने का अरप्रहणीय सुख अनुभव 
करन लगा। एक के बाद दसरी पासवुऊ चुकती हुई, फिर कैश- 
सर्टिफिकेदा पर नोवत आई और पीछे रिजव बैंक के शेयर वारंट 
भी, जो भाग्यशाल्रियो को ही मिले थे, अछूते न रहे । वे बेचारे भी 
काम ग्राव। में उ्पघुरातन की बबू! के माउक संसभ से मुक्त हो 
लक हू अस्तु, चहू थोडा लाभ नहीं। फविवर विहाारीलाल ने 
दा है-- 
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“कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय | 
वा खाये बोराय नर, वा पाये बोराय ॥? 
अब मुमे कनक (धन) मद न सत्ता पायगा, और सें वोराया 
न कहाऊँगा। दाशेनिक के नाते यदि कोई मुझे पागल कह लेता, तो 
में इसे दाशेनिक होने का प्रमाणपत्र मानकर प्रसन्न होता, किन्तु 
धन-मद्‌ से लाब्छित होना में पाप समझता हूँ। कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डल पर अनन्त श्रद्धा रखता हुआ भी में यह्‌ कहने को तैयार हैँ 
कि धन के मद से तो भंग-भवानी ओर वारुणी देवी का सद ही 
श्रेयस्कर है। इसमे अपना ही अपमान होता है, दूसरे का तो नहीं । 
एक महाशय ने मेरे घर के तहखाने को देखकर कहा कि 
आपके घर मे ठण्डक तो खूब रहती होगी ? मेने उत्तर दिया, जी 
हॉ, जब रुपये की गर्मी न रही, तव ठण्डक रहना एक वेज्ञानिक 
सत्य ही है। इस पर उन्होंने तहखानों के सम्बन्ध में सेनापति 
का निम्नलिखित छन्द्‌ सुनाया-- 
“सेनापति ऊँचे दिनकर के चुबति लुबे, 
नद नदी, कुव॑ कोपि डारत खुखाइ के | 
चलत पवन, मुरभात उपचन) वन) 
लाग्यो है तपन, डारयो भूतलों तपाइ के। 
भीपम तपत रितु, ग्रीपस सकुचि ताते, 
सीरक छिपी है, तहखानन में जाइ के। 
मानो सीत-काले सोत-लता के जमाइवे कों, 
राखे हूं विरंचि वीज धरा में धराइ के ।” 
मैंने कहा, साई साहब; वस्तु हाथ से गई, फिर छाया भी न 
मिले, तो पूरा अत्याचार ही ठहरा। पहले के लोगों के तहखाने 
धन से भरे रहते थे, अब छाया ही सही । यदि गेहूँ नहीं तो भूसा 
ही गनीमत हू । 
धन का रोना अधिक न रोऊँगा। अब और लाभ सुनिए । 
वाहर मकान वनाने का सवस बड़ा प्रलोभन यह होता ह कि 
उसमें थोड़ी सी खती-बारी करके अपने को वास्तव में शाकाहारी 
प्रमाशित्त किया जाय | मरी खेती भी उन्हीं लोगां की सी ह जिनके 
लए कहा गया हे-- 
“कमेद्दीन खेती करें, वध मरे या सूखा पर ।” 
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जब घर बनवाने के लिए डेढ रुपया रोज खचे करके दूसरे 
के कुएं से पेर चलवाकर होज भरवा लेता था तव तक ही खेती खूब 
हरी-भरी दिखलाई देती थी। मानी महोदय भी “माल मुफ्त दिले 
बेरहम” की लोकोक्ति का अनुकरण करते हुए पानी की कंजूसी न 
करते थे । उन ठिनों चाँदी की सिंचाई होती थी, फिर भी शाक- 
पात के दशेन क्यो न होते १ पालक के शाक की क्यारी तो कामधेनु 
सिद्ध हुई । जितनी काठटते उतनी ही बढ़ती । वह्‌ वास्तविक अथ में 
पालक थी | गोभी के फूल भी खूब फूले। उन्हें अधिकार से खाया 
भी क्‍योंकि श्रीमद्भगवद्गीता मे फलो का ही निषेध किया गया है; 
पत्तों ओर फूलो का नहीं। भगवान्‌ ने कह है--“कमेण्येवाधिका रस्ते 
मा फल्ेपु कदाचन ।” किन्तु जब मकान वन चुका तो अपने ही 
आप पानी देने की नौचत आई। अब तो श्रीमद्भगवद्गीता का 
वाक्य अक्तरश सत्य होता दिखलाई देता है| दिन-रात सिंचाई के 
वाद भी पत्र और पुष्प ही दिखलाई देते हैं । खेत सींचने में निष्काम 
फर्म फा आनन्द मिलता दे । मेरी खेती पर, मालूम नहीं, अगस्त्यजी 
की छाया पड गई है. कि जल से प्लावित क्यारियों में शाम तक 
पानी का लेशमात्र भी नहीं रहने पाता। बावा तुलसीदासजी का 
अनुफरण करते हुए कह सकता हँ--जेसे खल के हृदय मे सन्‍्तो का 
उपदेश । भगवान्‌ की तरह में भी कुएँ पर खडा रीतों को भरा 
ओर भरो फो रीता किया करता हूँ। मालूम नहीं भगवान इस 
स्पद्दी का क्‍या बदला देंगे ? इतना सन्‍्तोप अवश्य है. कि मेरे कुएँ 
का पानी मीठा निकला है । इसे मैं पूवैजी का पुए्य-प्रताप ही कहूँगा। 
कुएं का जल ऐसा दे कि कभी-कभी मुके कसम खानी पडती है कि 
यह नल का नहीं है। “तातस्व कृपोष्यमिति त्रुवाण क्षार जल॑ 
कापुरुषा पिवन्ति |” अथात्‌ वाप-ढादों का कुऑ है, ऐसा कहकर 
कायर पुरुष खारा पानी पीते है। सोभाग्य से मेरी सन्तान के लिए 
शेसा न फहा जायगा। 

मेरी खेती मे से सिफे इतना ही लाभ है कि मुझे पोधा की 
थोडी-पहुत पहचान हो गई हू। में लोकी और काशीफल, टिंडे 
ओर करेल के पत्ता मे विवेक कर सकता हूँ। में देहली दरवाजे 
रहते हुए भी देइली के उन लोगो मे से नहीं हूँ जिन्होंने कभी 
झपनी उस में चने का पेड नहीं देखा | वहुत कुछ जमा लगने पर 


मेरा मकान २६ 


मैं यह तो न कहूँगा कि कुछ न जमा। जमा सिफ इतना ही कि मेरे 
यहाँ की भूमि वन्ध्या होने के दोप से बच गई। जिस प्रकार 
हजरत नूह की किश्ती में सव जानवरों का एक जोड़ा नमूने के 
तोर पर बच रहा उसी प्रकार मेरी खेती में विद्यार्थियों की शिक्षा 
के लिए दो-दो नमूने हर एक चीज के मिल जायेंगे और बावा 
तुलसीदासजी के शब्दों मे यह न कहना पड़ेगा-- 
'ऊसर बरसे तृश नहिं जामा। 
संत हृदय जस उपज न कामा ॥” 

जमीन को क्‍यों दोप दू १ मेरी खेती पर चिड़ियों की भी 
विशेष कृपा रहती है। वे मेरे बोए हुए बीज को जमीन में पड़ा 
नहीं देख सकतीं और में सी खेत चुग लिये जाने के पूव सचेत 
नहीं होता | फिर पछतावे से क्या ९ 

में अपनी छोटी सी दुनियाँ मे किसानो की अतिदृष्टि, 
अनाबृष्टि, शलभा:, शुकाः सभी ईतियों का अनुभव कर लेता हूँ । 
सोचा था--वर्षो के दिनों में खेती का राग अच्छा चलेगा किन्तु 
गढ़े में होने के कारण साधारण वृष्टि भरी अतिवृष्टि का रूप घारण 
कर लेती है। दो रोज की वर्षा में ही जल्-प्लावचन हो गया। 
सप्टि के आदिम दिनों का हृर॒य याद आ गया। मुझे भी अभाव 
की चपल चालिका चिन्ता का सामना करना पड़ा। पसीना वहा- 
कर सींचे हुए वृक्ष, जिन्हें बड़ी मुश्किल से ग्रीष्म के घोर आतप से 
बचा पाया था, जल-ससाधि लेकर बिदा हो गये। जीवन (जल) 
ही उनके जीवन का घातक वना । 

में अपने मकान तक पहुँचने के रारते के सम्बन्ध मे दो एक 
चात कहे विना इस लेख को समाप्त नहीं कर सकता । उससे मुमे 
जो लाभ हुआ है वह उसर भर नहीं हुआ था। मैंने अपने जीवन 
में इस चात की कोशिश की थी कि दूसरों को धोका न दूँ; इसलिए 
मुझे गालियों भी शायद्‌ ही मिली हां | लेकिन इस सड़क की वर्दौ्चत 
इक्के-तॉगे वालों से रोज गालियाँ सुननी पड़ती ढै | पीठ फेरते ही 
वे कह उठते ह--“बेईमान ! दिल्ली दरवाजे की कहकर गॉव के दगड़े 
मे खींच लाया है।” में भी उनकी गालियों का विवाह के समान आदर 
करता हूँ, और चुट्टी के विधायकों का स्मरण कर लेता हूँ कि 
“कंबहुँक दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान ।” गाँव की सड़कें भी 
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इसझी प्रतिद्दन्द्विता नहीं कर सकतीं | वन जाते हुए श्रीरामचन्द्रजी 
के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने कहा है--/“कठिन भूमि कोमल 
पढगामी |” मेरे लिए शायद उन्हें कहना पड़ता--“कोमल भूमि 
कठिन पद्गामी ।? पवित्र त्रज-रज तथा खाके वतन से पूर्ण इस 
सडक मे जूते इस प्रकार से समा जाते हैं जेसे किसी साहव के 
ड्राइद्रहूम के सोफे में शहर के किसी मोटे रईस का सारा शरीर | 
यदि कहीं जूतो को धूलि-पूसरित होने से चचाकर उनकी शान 
रखना चाहूँ, तो दूसरों की कोठी मे ट्रेसपास करने के अतिरिक्त 
ओर कोई उपाय नहीं । किन्तु इसमे मेरी शान जाती है. । दूसरी 
कोठियां के निवासी वाणी से तो नहीं किन्तु कभी-कभी मधुर 
(व्यग) द्वारा अवश्य विरोध करते हैं ।५ 

रात्रि को जव घर लौटता हूँ तो कबीर के बताये हुए ईश्वर- 
मांगे की कनक और कामिनी रूपिणी वाधाओं के समान 'सूद! 
ओर “लाल! की फोठियों मिलती है। पद्ध्वनि सुनते ही उनके 
श्वान-देव उन्मुक्त कण्ठ से मेरा स्वागत करते है । उनके लिए मुझे 
दण्डधारी होकर कभी-कभी उद्दट्ड होना पडता है। अब मुझे 
इन स्वाभाविक पशुओं के ताम भी याद हो गए है । एक का नाम 
टाइगर है ओर दूसरे का नाम कालू। नामोबारण करने से दण्ड 
का प्रयोग नहीं करना पडता । जब इन घाठियो को पार कर लेता 
हैँ तभी जान में जानआती हे। हमारे घरों में ही विजली का 
प्रकाश है ऊिन्तु रास्ते मे पूरे अन्वकार का साम्राज्य रहता है और 
मुझे: उपनिपदो का वाक्य याद आ जाता है “असूययो नामते लोका 
'प्रन्चेन तमसा बृता” । मालूम नहीं उसके लिए कौनसे पापका उदय 
हो जाता है। “त्तमसो मा ज्योतिगेमय” की प्राथेना करता हुआ 
जैसे-तस गाम-राम करके घर पहुँचता हँँ। रोज सवेरा होता है 
आर उन्हीं मुसीवतो फा सामना करना पडता है.। 

इन सब आपत्तियो जो सहकर भी चस इतना ही संतोप है 
कि उन्मुक्त वायु फा सेवन कर सकता हूँ ओर बगीचे के होते हुए 


एचुट्ठी की क्रपा से ग्रव कोलतार की सड़क वन गई है। उस 
काना सडक ने मरा आर लुद्दी का मुखर उज्ब्वल कर दिया है किन्तु वह 
हम गना का भांति ग्रति सारा है “जा में दो न समायें! । 
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मुझे यह समस्या नहीं रहती कि क्या करूँ? जूतियाँ सीने से 
अधिक श्रेयस्कर काम मिल जाता है। शाख्रकारों का कथन है-- 
'वेकार सुवाश कुछ किया कर 
यदि कुछ न हो तो जूतियों सींया कर । 
ओर ऊुंछ नहीं होता तो खुरपी लेकर क्यारियों को दी 
निराता रहता हूँ, और चतुर किसानों में अपने गिने जाने कीस्पद्धो 
करता रहता हूँ--"“कृपी निरावहिं चतुर किसाना ।” पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने सन की गॉँठ के आधार पर वावा तुलसीदासजी को 
किसनई का पेशे वाला प्रमाणित किया है । इस बात से मुझे एक 
वड़ा सनन्‍्तोप हो जाता हे कि और किसी वात में न सही तो खेती 
के काम में ही भक्त-शिरोमणशिी की समानता हो जाय। (अब में 
इस सुख से भी वद््ित होता जा रहा हूँ। मेरी रुग्णावस्था मुमे 
उस निष्क्रियता की दशा की ओर प्रेरित कर रही है जो एक सच्चे 
वेदान्ती के लिए अपेक्षित है |) 
अब मेरा यह निष्कणे है कि मुझ जेसे वेकार, सकल साधन- 
हीन आदमी को--जिसके यहाँ न कोई सवारी-शिकारी और न 
दो-चार नोकर-चाकर ह (वेसे तो हमारे उपनिवेश के सभी लोग 
'स्वयं दासास्तपरिवनः वाले सिद्धान्त के मानने वाले हैं)--कोटी 
बनाकर न रहना चाहिए । 


[ बरी असफलताएँ” ] 


# 
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मैं जन्म से वैष्णव हूँ । सभाम्ये ही नहीं, वरन अन्तःकरण 
से भी वेष्णवता का पालन करता हूँ। जेनी मेरे पडोसी और 
मित्र है। खदर और चखो को छोडकर, जिनको मैं पहले ऑग्रेजी 
राज्य मे भयवश और अब आलस्यवश नहीं अपना सका, महात्मा 
गान्धी का अनन्य भक्त हेँ। इस प्रकार में करेला और नीम चढ़ा 
ही नहीं, बरन्‌ त्रिधाशुद्ध अहिंसा परमोधम” का अनुयायी हैँ । 
इसलिए रक्तपात से. चाहे अपना हो या पराया, मैं सदा बचता 
रहा हैँ। मघुमेद्दी होने के कारण मुमे अद्गक्षतों फे सदोप हो 
जाने की सदा आशइा वनी रहती है, इसलिए भौतिक विवशता 
को धर्म मानकर में अपने को रक्तपात से वचाये रखने की ओर 
विशेष ध्यान रखता हैँ । इसी भय से साम्प्रदायिक भूगडों के पास 
नहीं फटकता | फिर भी जब में आधुनिकतम सुशिक्षित लोगों के 
अनुफरण मे 'स्ववशवक' बृत्ति को वारण किए हुए था और “स्वयं 
दासा रतपस्विन ” की श्रेणी मे आने के लिए प्रयत्नशील रहता था* 
तब में अपने को रव-रक्तपात से नहीं वचा सका। अभी तक अख- 
वारी विज्ञापनों का नित्य रवाध्याय ओर पारायण करने पर भी 
मेरी जानकारी में ऐसा कोई अकौशलोपेक्षक, सुरक्षाप क्षौंरयन्त्र 
नही आया है, जो मुझ जसे मूखे और अकायेकुशल व्यक्ति को 
घुनाती दे सके। रक्तपात के भय से द्वी बेदिक लोग मुण्डन 
सरकार से प्रत्रे छुरे की ना किया करते थे। जिलेट से लगा- 
कर टाई पओआ_आने तक के व्ूतरों को मैने आजमाया, किन्तु वे सुमे 
अपने रक्तपात से बयाने मे उतने ही असम रहे, जितनी कि 
यू४ गन ओए० की सुरक्षा-परियपद्‌ राष्ट्रा को रक्तपात से बचाने में | 
चाल बीगवधटी सी एक्‍नआध रक्तविन्दु मेरे मुख-मर्डल पर 
भेलक ही आती थी ओर मेरे शरीर में रक्तकोप मेरे बेक के 
धन-शेप से अविफ सम्पन्न नहीं है। इसीलिए अपने जीवनकाल 
सहों अपने सेफ्टीरेजर का उत्तराधिकार अपने हितीय पुत्र को 
जो टाफ्दर है, प्रसन्नताप्रवेक सोप दिया है.। “अन्तहु तोहि तजेंगे 
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पामर तू काहे न तज अब ही ते' के गोस्वामी तुलसीदासजी 
दर रा प्रतिपादित वेराग्यपूर्ण उपदेश को मैंने कम से कम एक वस्तु 
के सम्बन्ध में सवा सोलह आने रूप से अपना लिया है । 
में उन रबच्छ॒तावादियों में से नहीं हूँ जो अपने मुख-मंडल 
पर एक रात की उपज को सहन नहीं कर सकते और चाणक्य 
की तत्परता से नित्यप्रति उसका मूलोच्छेदन करते हैं। में चेहरे 
की वास्तविक स्याही की अपेक्षा आल्द्वारिक स्याही से वचने की 
अधिक चेष्टा करता हँ। अब तो भगवान्‌ ने वालों की कालिमा 
को भी दूर कर दिया है। भगवान्‌ की विना परिश्रम की देन को 
यदि में अपने खालसा भाइयों की भॉति सर-माथ्रे रखकर अप- 
नाता नहीं हूँ, तो उसका अत्यन्त तिर॒स्कार भी नहीं करता । मौत्त 
की भाँति में नाई की वला को टालता रहता हूँ और यदि स्वीकार 
भी करता हूँ तो आपत्ति धरम के रूप में । 
मेरे नापित महोदय श्री वेनीरामजी से मेरा वहुत पुराना 
परिचय है--कम से कम तव का जब कि में सेकण्ड इयर में पढ़ता 
था। वे भी मेरी तरह से अद्धे-प्राचीनतावादी जिजमानी-च्वृत्ति 
करने वाले नाइयों में से हैं। नाई शब्द अरबी में भी है। वहाँ 
वह सोौत की खबर लासे वाले का वोधक है। शायद अरब के 
लोगों को यहा के लोगों की अपेक्षा क्षौरकार का कम काम पड़ता 
है, इसीलिए उसके नाम से ऐसे अशुभ संस्कार लगे हुए हूँ | हमारे 
यहाँ तो वह जन्म की मद्भल दृव भी लेकर जाता है। मालूम नहीं 
हमारा नाई शब्द अरबी के नाई की सनन्‍्तान है अथवा उसका 
जन्म संस्कृत 'नापित' से 'प' ओर 'त' के लोप से हुआ है ! हमारे 
चेनीरामजी जब दूसरे, चोथे, आठवें दिन अतिथि की भाँति 
दशेन देते हैं, तव वे प्रातः:काल ही अपने मस्तक पर स्तान-ध्यान 
कर लेने का चन्द्न-कंंकुम का मन्नलमय प्रमाशपत्र लेकर आते है 
ओर अपने शुद्ध संस्कृत 'नापित' नाम के व्युत्पक्त्ययथ को ( स्नापित: 
अर्थात्‌ स्नान कराया हुआ, क्‍योंकि पूवेकाल में क्तौरकर्म कराने 
से पूषे नाई को नहला लिया जाता था) शब्द्शः साथंक करते 
हैं। मालूम नहीं पुराने जमाने के लोगों को नाइयों से क्‍या चेर 
था, जो यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई--'नराणां नापितो धघूतेः 
पक्षिणां च वायस: 7 इमारे नापितदेव तो अपनी सज्जनता से 
रू 
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इस कथन को शशःख्ज्ञवत्‌ मिथ्या और अप्रामाणिक सिद्ध 
कर देते है । े 

भूतभावन भगवान्‌ शहर जिस प्रकार स्वय॑ दिगम्वर, विरूप 
ओर कपाली रहकर भी दूसरों को श्री ओर सम्पदा प्रदान करते 
है, ठीक उसी प्रकार बेनीरामजी अपने वाल वढाये रखकर भी 
दसरो के मुख-मंडलों पर पालिश द्वारा उनकी श्रीवृद्धि किया करते 
है । कभी-कभी जब किसी पार्टी आदि मे जाना होता है, तो वे 
भगवान्‌ के वरदान स्वरूप 'करुणा मे वीर रस” की सॉति उपस्थित 
हो जाते है और कभी वे सास-पखबारे की गणना को अपने मन 
से बिलकुल भुला देते हैं। 

मेरे नापितदेव नतो वामन ही हैं और न विशालकाये । मेरी 
बुद्धि की भाँति वे भी मध्य श्रेणी के हैं, और कुछ लघुता की ओर 
भुके हुए है। जेसा उनका मुख, बेसी उत्तकी छोटी मुछें और आँखें 
है । उनका छोटे अण्डाकार शीशों वाला, डेढ़ कमानी का चश्मा उनके 
गाम्भीये और वाद्धंक्य को बढ़ाता रहता है। जैसे मैं अपनी 
पोशाक की व्यवस्था सम्हालने मे असफल रहता हूँ, वैसे ही वे 
अपनी पेटी की व्यवस्था सुधारने में असमथे रहते हैं, क्योंकि वह 
पेटी उनके रवसूपानुरूप छू) पेटी का आवरण-पट, जो वाल 
कटाने वाले यज़मानों का भी वालवपो से सुरक्षित रखने में रक्षा- 
कबच बनता है, साबुन के प्रयोग से उतना ही अछूता रहता है, 
जितना कि आजकल का बिद्यार्थी सगवज्नाम से। उसको स्वच्छ 
रखने फे उपदेश उनके ऊपर उतना ही प्रभाव रखते है जितना कि 
“फामी वचन सत्ती मन जेंसे', फिर भी मैं उनका रत्रागत करता हैं, 
स्थोकि थे मुझे रव-रक्तपात से चचाये रखते हँ। वाल तो ( कान 
नहीं ) वे बढे-बढे आदमियो के भी काटने का गौरव रखते ह्व। 
बटे-बड़े आ्लादमी भी रूपया चचाना चाहते है। नाई की दूफान पर 
जाने में उनकी शान घटती है ओर अच्छे नाई को घर पर बुलाने 
में जेब उठती है। होॉ, तो वेनीराम जी वाल काटने मे अपने को 
फिसी से फम नहीं समभते । किन्तु उस फला से उनकी गति उतनी 
ही ई जितनी फ़ि मेरी बद्ला चोलने मे ( चद्नाल पहुँच जाऊँ तो 
भूरार्यासा नहीं सम्ंगा )। उनकी बाल काटने की कल्ला मे मुके 
इससे अधिक योग्यता की आवश्यर्ता भी नहीं, क्योंकि भगवान 
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ने मुफे निधनी रखकर भी खल्वाट वना रक्खा है। किन्तु जब 
कभी छटे-छमाहे किसी प्रकार वे मुकको वाल काठने को राजी 
कर लेते हैँ, तो आध घण्टे तक पीछा नहीं छोड़ते । मेरे अवकाशा- 
भाव की चात को इतना ही सत्य समभते हैँ जितना कि लेखक 
लोग लोठाये हुए लेख पर 'स्थानाभाव के कारण सधन्यवाद 
वापस' के हृद्यद्रावक सम्पादकीय नोठ को । 

साधारण शेव मे भी वेनीरामजी कल्लाकार का कत्तेत्य 
ओर उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं । एक वार के शेव मे उनका 
सनन्‍्तोप नहीं होता है । वे सच्चे कर्मयोगी हैं, जब तक मन भर 
कर अपनी कला का प्रदर्शन न कर लें तव तक वे अपने को 
कृत्काय नहीं समभते | पेसे से उनको सतलव अवश्य रहता है 
किन्तु यजमान की इच्छा के विरुद्ध भी जब तक काम पूरा न कर 
ले, तब तक वे अपने को कत्तेव्यच्युत समभते हैं। भले आदमी 
की जवान की भाँति में शेव भी दो वार नहीं चाहता, किन्तु मेरे 
नापित महोदय इसको मेरी सवसे बुरी आदत समभते हैँ | कभी- 
कभी मुझे; उनकी इस वात से सनन्‍्तोप होने लगता दे कि यदि मुभ 
में सबसे बुरी आदत यही है; तो वारतव में भमल्ला आदमी हूँ । जब 
कभी उत्तका उस्तरा भोहों की साज-सम्हाल की ओर अपने 
आक्रमणकारी पग बढ़ाता है, तव ससय के उस दुरुपयोग पर मुमे 
सात्विक क्रोध आ जाता दे ओर भ्रगवान से “बराहि माम ! त्राहि 
माम्‌ ! की पुकार कर में प्राथंना करने लगता हैँ कि है इरवर, 
मुझे ऐसे कत्तव्यपरायण कलाकारो से परित्राण दे !” वे इस क्रोध 
को सच्चे तपस्वी की भाँति क्षमा कर देते हूँ। “क्षमारूप॑ 
तपरिवनाम्‌ !! 

अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों की भॉति वे भी चलते- 
फिरते समाचार-पत्र हैँ ओर चूकि में कोई स्थानीय पत्र नहीं 
खरीदता, में उनकी इस बृत्ति का रचागत करता हैँ। विशेषकर 
साम्प्रदायिक भगड़ों के दिनो में उनकी यह सेवाएँ चहुमूल्य थीं । 

से चाहता हैँ कि उनसे कुछ सुधार हो, किन्तु वे चर्चिल की 
'सॉति अपरिवत्तेनवादी है। 'कारी कामर चढ़े न दजा संगा। में 

उनको अपने दोपो की सॉति “अंगीकृत॑ सुकृतिन. परिपालयन्ति! 
न्याय से अपनाये हुए हूँ । मुझसे जिजमान तो उनके लिए चहत 


३६ मेरे नापिताचाये 


से है, किन्तु मुमे इतना सुलभ नाई कठिनता से मिल्लेगा। वे मुझे 
राजामडी तक के यातायात के कष्ट और नाई के सेलून की ग्रतीक्षा 
की अभाट से वचाये रखते है । इसीलिए उनमें सफाई की अठ्य- 
वस्था होते हुए भी कविकुल-गुरु कालिदास की “एकोह्नि दोषों 
गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो:ः किरणेष्विवाझु” वाली बड़े-बड़ों की 
कलझुमोचनी उक्ति के आधार में उस अवगुण की उपेक्षा कर 
देता हैँ ओर निर्सकोच मैं उनसे कह देता हूँ कि “हमसे तुमको 
बहुत है; तुमसे हमको नाहि !? 


नोट--मुमे श्रत्यन्त खेद है क्लि वे श्रव स्वर्गवासी हो गये | ईश्वर 
उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे । 


[ “मनोरजन? (दिसम्बर, ४८) ] 


हयूत्पाएर सूस्कृच्की): 


व्यापारे वबसति लक्ष्मी 


लक्ष्मीजी का निवास स्थान व्यापार में है।जिस प्रकार लक्ष्मी 
व्यक्ति और देश की श्री-समृद्धि की अधिष्ठातू देवी हँ उसी प्रकार 
व्यापार देश की सभ्यता का मापदण्ड ही नहीं, जीवन-रस भी है । 

संस्कृत में व्यापार शब्द का व्यापक अथ क्रिया है । संस्कृत, 
हिन्दी और चट्ढलला में ( कुछ अधिक मात्रा में जेसे 'ए व्यापारठा 
की! ) अब भी व्यापक अथ में इसका प्रयोग होता है. किन्तु अपने 
संकुचित अथे में यह अँग्रेजी 308॥7८55 शब्द का प्रयोग वन गया 
है। इस संकुचित अथे में व्यापार उन क्रियाओं को कहते हैँ जो 
आर्थिक लाभ की दृष्टि से की जाये। इस प्रकार उदद्योग-धन्धे भी 
व्यापार के ही अक्ल हूं. क्‍योंकि व्यापार इनके बिना पंगु रह जाता 
है। यद्यपि चहुत संकुचित अथ में व्यापार क्रय-विक्रय में ही 
सीमित रहता हू तथापि जिस प्रकार विना वॉस के वॉसरी का 
अरितत्व नहीं, उसी प्रकार उद्योग-धन्धों के विना व्यापार निराधार 
रह जाता है । 

लच्ष्मीजी व्यापारी बगे की उपास्या देवी ह। जिस प्रकार 
गृहस्थाक्रस पर सारे आश्रम निर्भेर रहते ६, वेसे ही देश के सारे 
काये लक्ष्मीजी के अधिष्ठान व्यापार में आश्रित रहते है। 'सर्वे 
समारम्भा तण्डुलप्रठ्ठ मूला: / जीवन के आथ्िक मूल्य यद्रपि 
अन्तिम मृल्य नहीं हैँ तथापि सभ्यता के विकास में आध्यात्मिक 
प्ररक शक्तियों के साथ-साथ आर्थिक शक्तियों की प्रेरणा भी रही है। 

माक्स वाद सभ्यता की प्रेरक शक्तियों को आश्िक प्रेरणा में 
सीमित कर देता हे, यही उसकी एकाद्विता ह। हम भोतिक ओर 
आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताओं मे से किसी एक की अपेक्षा 
नहीं कर सकते हैँ। हमको लक्ष्मी ओर सररवती दोनों की प्रजा 
करनी होगी । 

इस प्रष्ठभूमि के साथ विषय को सीमित रखने के लिए हम 
सभ्यता के विकास में व्यापार के योग का अध्ययन करेगे। 
व्यापार समाज की अपेक्षा रखता है । अकेला मनुप्य व्यापार नहीं 
ऋर सकता हे । 


४० व्यापारे वसति लक्ष्मी 


अकेला मनुष्य तो कल्पित रॉविनसन क्रूसो की भाँति ही 
स्वतः पूर्ण हो सकता है। वह्‌ अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करेगा। सामाजिकता के साथ ही व्यापार की भावना लगी 
रहती है। व्यापार के मूल मे, चाहे वह प्रारम्भिक काल में वस्तु- 
विनिमय मे ही सीमित रहा हो, विशेषीकरण और पारस्परिक 
सहयोग की भावनाएँ, जो सभ्यता की आधारशिलाएँ हैं, निहित 
रहती हैं। 

विकसित संस्था उसी को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक 
विशेषीकरण के साथ अधिक से अधिक एकीकरण हो। हम 
केंचुए को कम विकसित और भनुष्य को अधिक से अधिक 
विकसित इसीलिए कहते है कि केंचुए की इन्द्रियों का विशेषी- 
करण कम हुआ है और मनुष्य की सब इन्द्रियों का पूर्ण विशेषी- 
करण हो गया है और साथ ही उनमें पारस्परिक सहयोग और 
सहकारिता अधिक से अधिक बढी हुई हैं। समाज भी व्यक्ति का 
बृहन्‌ संस्फरण है। जेसे-जेसे समाज में सभ्यता का विकास 
होता गया, उद्योग-धन्धों का विशेषीकरण होता गया। कुम्हार 
घडे वनायगा तो जुलाह्ा कपडा, और किसान खेती करेगा तो 
गाय पालने वाला दूध-घी तेयार करेगा और लुदार छुरी, 
चाकू, तलवार भौर हल का फाल वनायगा। प्रारम्भिक अवस्था 
मे तो प्रत्येक मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता 
रहता था । उसकी आवश्यकताएँ भी कम थीं और उनकी पूर्ति 
सम्भव भी हो जाती थी । सम्यता के विकास के साथ मनुष्य की 
आवश्यकताएँ भी व्ढीं और आवश्यकताओं के चढ़ने के साथ 
वस्तुओं का चेत्रिध्य ओर उनके निमौण में कौशल और सफाई 
की मॉग हुई ओर विशिउ रूप से उत्पादित चस्तुओं की खपत के 
लिए वस्तु-विनिमय की आवश्यकता ग्रतीत हुई । परन्तु विनिमय में 
कठिनाइयों होने लगीं। हर मनुष्य को हर समय हर वस्तु की 
बप्रायश्यकता नहीं होती । घड़े वाले को कपडे की आवश्यकता है 
डझिन्तु कपडे वाले को घड़े की नहीं। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने 
फ्ेलिए अन्न के माध्यम से व्यापार होने लगा क्योंकि उदर- 
पूर्ति सभी वी प्रारम्भिक आवश्यकता है। गॉवों मे आज भी 
प्न्न-विनिमय माध्यम है ) 
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अन्न को भी हर जगह लादकर नहीं ले जाया जा सकता; 
(सलिये धातु मुद्राओं का आविभोव हुआ । धातु झुद्राओं के 
प्रागमन से व्यापार की गति वढ़ी। वह केवल एक गाँव में ही 
पीमित न रहा, वल्कि देश की सीमाओं को भी पार कर गया। 
वेदेशों से हमारा सम्पर्क बढ़ा, विचारों का सी आदान- 
दान हुआ। सभ्यता के विकास को एक नयी प्रेरणा मिलो। 
य्यापार द्वारा व्यक्तियों और प्रान्तों में ही सहयोग नहीं ' 
बढ़ा वरन्‌ अन्‍्तर्राट्रीय सम्बन्ध भी बढ़े क्‍योंकि प्रत्येक 
वस्तु प्रत्येक देश में उत्पन्न नहीं होती । व्यापार से ह्दी 
पारस्परिक निमोीण की भावना वढ़ी किन्तु मनुष्य और राष्ट्र 
के संकुचित विचारों के कारण व्यापार आक्रमणों का भी कारण 
बना । आक्रमणों द्वारा प्रभुत्व स्थापित कर दूसरे देशों की उपज 
को अपने लिए सुरक्षित कर लेने की वात लोगों ने सोची। यह 
तो व्यापार का दुरुपयोग हुआ । व्यापार के सदुपयोग में 
पारस्परिक सहयोग की भावना चढ़नी चाहिये। हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में इतना मतभेद और बवेसनस्य होते हुए भी जो 
पारस्परिक सहयोग चल रहा है; वह व्यापार के ही कारण | 
दोनों देश एक ही थे और इसके कारण एक दूसरे के पूरक हैं । 

पारस्परिक सहयोग ओर लड़ाई से वचने की बृत्ति सभ्यता 
का प्रथम लक्षण है.। व्यापार इस सहयोग के बढ़ाने में जितना 
योग देता है उतना और कोई नहीं । युद्ध को रोकने में सबसे वढ़ा 
नहीं तो एक बड़ा कारण व्यापार में हानि पहुँचने की संभावना 
का अस्तित्व है। यदि हम किसी देश पर किसी वस्तु के लिये 
निभेर रहते दूँ तो उस देश से सहज में लड़ाई मोल न लेगे | 

व्यापार ने यातायात के साधनों को सुल्भवाने में योग 
दिया है। यद्यपि यातायात के साधनों में उन्नति युद्धों के कारण 
भी हुई है तथापि युद्ध स्थायी संस्था नहीं हे। व्यापार से रेलों, 
जहाजा आदि को प्रोत्साहन मिलता है और इनसे व्यापार को । 
व्यापार के आधार पर हमारे डाक-तार विभाग भी फले-फूले 
ह। व्यापार द्वी देश की सभ्यता का मापदर्ड है। दूसरे देशों 
से जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह व्यापार के 
न दोती है । व्यापार मे आयात और नियोत दोनों ही 
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सम्मिलित है। आयात-नियौत के सन्तुलन में ही अथवा अपने 
पक्त में कुछ विशेष धन वाकी रखने में ही देश की आर्थिक हृढ़ता 
की सम्भावना रहती है। निर्यातों के अभाव में हमको अन्न भी 
मिलना कठिन हो जायगा। किन्तु हमको अपनी मौलिक आवश्य- 
कताओ के लिये दूसरे देशों पर जितनी निर्भरता कम हो, उतना 
ही अन्छा है। व्यापार के साथ उत्पादन की भी बृद्धि आवश्यक 
है। हम अब भी स्वदेशी का ब्नत भूले हुए हैं। विदेशी राज्य न 
दोते हए भी हमार बाजारों पर पिदेशों का अधिकार है क्योंकि 
हमने अपनी आवश्यकताओं को अपनी देश की उपज से पूरा 
करना नहीं सीखा हू । 

व्यापार ने हमारे सुख-साधनों को बढ़ाकर इसमारे 
जीवन का स्तर ऊँचा किया हैं| हमारे विशाल भवन, 
गगनचुम्वी अद्वालिकाएँ, स्वच्छ दुग्धफेनोज्ज्वल कटे-छटे वस्त्र, 
विद्यत्‌ प्रकाश, रेडियो, तार टेल्ञोफोन, रेल और मोटरें सब 
हमा रे व्यापार पर ही आश्रित है। व्यापार में दूसरे देशों पर 
हमारी निभेरता अभी वढी हुईं हे / जब तक यह निर्भरता रहेगी 
तब तक हम सच्चे अथ मे स्वतन्त्र नहीं हो सकते है। हमें अपनी 
आवश्यकताओं को कम करके जीवन का स्तर लीचा गिराने 
फी आवश्यकता नहीं है, चरन्‌ हमको अपने देश का उत्पादन 
बढ़ाकर अन्य देशो की भाँति आत्म-निर्भेरता प्राप्त कर लेना 
चाज्छनीय है। विलास की वस्तुओं के लिए घन चाहर भेजना 
लच्ष्मीजी का अपमान है। हम सभ्य तभी कहे जा सकते हैं, 
जब हम अपनी सभ्यता के असाधनों के लिये दूसरे देशों पर 
निभर न रहें । 

हमारी लद्र॒मी-पजा तभी सफल होगी, जब हम व्यापार 
रूपी लच्मी-सदन फो खब सम्पन्न चनावें। 

स्वदेशी व्यापार को सम्पन्न बनाने के लिये उत्पादक और 
उपभोक्ता दोनो का पारस्परिक सहयोग वाब्छनोय हे। उत्पादक 
अर व्यापारी उपभोक्ता की प्रवह्चना न करें ओर उपभोक्ता देश 
में सिमित वस्तुओं का आदर करें| उनको गन के साथ देखें और 
उत्पादक उनको गये करने के योग्य वनावें। तभी हमारा व्यापार 
भी समृद होगा कौर हमारे देश फी शोभा-श्री बढ़ेगी ! 
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हम अपने व्यापार को अपने ही देश में सीमित न रखे, 
वरन अपने माल की श्रेप्ता के कारण दूसरे देशों से भी उनका 
व्यापार बढ़ावे। लक्ष्मीजी की प्राप्ति समुद्र-मंथन से ही हुईं थी। 
हमारे युवक ऐसी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे 
कि वे देश के व्यापार को समृद्ध वना सकें। तभी हमें स्वराज्य 
का सच्चा सुख प्राप्त हो सकेगा। हमारे व्यापारी ईमानदारी का 
स्तर ऊँचा उठावे। तभी वे देश को समृद्ध चना सकेंगे और 
विदेशो से व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकेगे । 

हमारा व्यापार हमारी नेतिकता की कसौटी बने, इसी दशा 
में हमारा व्यापार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की 
सभ्यताओं का उन्नायक होगा । 


[ 'तैनिक? (दीपावली विशेषांक, १६५२) | 
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व्यापारी की शिक्षा दो तरह से हो सकती दू । एक आचरण 
सम्बन्धी जिसे चह जन्म से ही पा लेता है। दूसरी व्यावहारिक 
शिक्षा जिसे वह पुस्तको से, स्कूल या कॉलेज में पा सकता है । 
आचरण मनुष्य को दिया हुआ प्रकृति का वरदान है जिसे वह 
चहधा नमक मिच मिलाकर अधिक वढा नहीं सकता किन्तु 
व्यावहारिक ज्ञान को वह परिश्रम करके चढ़ा सकता है. । पहिल्ते 
प्रफार की शिक्षा को हम मनुष्य के स्वाभाविक शुण कह सकते हैँ. 
ओर दूसरी तरह की शिक्षा को उसकी व्यावहारिक कुशलता । 

व्यापारी को अच्छा आचरण रखना बहुत आवश्यक 
है| उसे सत्य से प्रेम करना चाहिये । अकेला यही शुण उसे 
अनेक सांसारिक रभटों से वचाने से सफल हो सकेगा ओर उसे 
एक चतुर व्यापारी चना सकेगा क्योंकि जो आदुसी सच्चा 
होता है. वह अपने कामकाज और व्यवहार में सादगी से काम 
लेता है.। फत्त यह होता है कि उससे गलती कम होती है. और 
नुफसान उठाने के अवसर वहुत कम आते हूँ । जो लोग सत्य 
से प्रेम करते हू उनको अपने रोजाना के कामकाज और व्यवहार 
भे उचित अनुचित ओर अ्रच्छे बुरे का “यान जरूर बना रहता 
है ।य विचार उनको ठीक रास्ते पर चलने और गलत रास्ते 
से बचाने में सहायक होते ह।चुरे रास्ते पर पेर रखते ही 
उनकी आत्मा उन्हें धिक्वारती हैं और उस काम को करने से 
रोकती है | ठीक रास्ते पर चलते समय उनकी वही आत्मा उन्हें 
प्रोत्साहन देती है | 

कुशलत्र व्वापारी फो उदार ओर नम्र होना भी जरूरी है । 
इससे उसका मन पवित्र रहता आर समभ पेनी होती है। जेसे 
नान स शक्ति बठताो है वंस हा उदारता से ज्ञान बढ़ता है । 
जिनयणा छद॒य उदार नहीं और जो सम्र नहीं उनका ज्ञान एकागी 
यार अपूरा होता दू। परा ज्ञान पाने के लिये दोनो पक्ष की बात 
शो तोलना जरूरी होता हू ओर जो उदार एव नम्र तथा सहनशील 
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नहीं होता बह ऐसा कर ही नहीं सकता है । हमें के हक 
अपनी बात कहने का है उतना ही अधिकार दूसरे को सं को भी 
बात कहने का है। यदि हम खुलकर बोलते हें. तो हक ये 
वोलले का पूरा अवसर देना चाहिये। एक उदार रे आओ 
काम को करेगा उसे सेवा साव से करेगा, मुनाफे के विचार से 
नहीं, क्योंकि वह यह जानता है कि समाज की सेवा करने के 
विचार से जो सामान विक्री के लिये तैयार किया जायगा बह 
बहुत ही टिकाऊ और अच्छा चनाया जायगा जिसकी कि मॉग 
बढ़ती ही चल्ली जायगी। अतः डसे मुताफा तो जरूर होगा ही! 
ज्यों ज्यों उसका सामान लोगों के पास पहुँचेगा त्यों सवा उसके 
सामान का प्रचार होगा, साँग बढ़ेगी और उसका मुनाफा चढ़ेगा। 
उसे लुकसान का दिन कभी नहीं देखना पड़ेगा । नम्रता में 
मनुष्य को वश सें करने की बड़ी ताकत है। सम्र व्यापारी प्राहक 
का हृदय जीतकर उसे सदेव के लिये अपना चना लेता है। 
सीठा बोलने में हमारा छुछ खचे नहीं होता किन्तु पा हम सब 
कुछ लेते हूँ । उससे लाभ ही होता है, हाति नहीं । 

हर एक व्यापारी को अपने सिद्धान्त वना लेने चाहिये 
ओर उन्हीं पर सदैव चलना चाहिये | सम्भव है शुरू में उसे 
कुछ कठिनाइयों का सामना करना पढ़े और वह अपने बनाये 
हुए सिद्धान्तों का ठीक-ठीक पालन नः कर सके, किन्तु इससे 
उसे डरना न चाहिये और अपने सागर से विचलित न होना 
चाहिये क्‍योंकि यदि वह एक सत्य की ही रद लगाये हुए है 
तो यही अकेला गुण उसे सफलतापूवेक सारी कठिनाइयों से 
पार उतार ले जायगा | गलत रास्ते पर चत्नते ही ठोकर लगेगी 
और वह सही रास्ते पर आ जायगा। जो मनुष्य किसी नियस 
के अनुसार नहीं चलता उसका जीवन वेपतवार की नाव की 
भांति भूँदर से पड़कर शीघ्र समाप्त ही जाता है। 

व्यापारी को आशावादड़ी और शान्त स्वभाव का होना 
चाहिये। उसे न निराश होने की आवश्यकता है और से क्रोध 
करने की। यदि आज थोड़ा जुकसान हुआ हँ तो कल्न फायदा 
भी जरूर होगा, यह सोचकर उसे घब्राना थ चाहिये। सेवा 
की पतवार के सहारे अपने व्यापार अथवा व्यवसाथ की नाव 
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को उत्साह सहित भेंवर से निकाल ले जाने मे चुद्धिमानी है। 
हारकर हाथ-पैर छोड़ देने से यश नहीं मिल्ञता। किसी ने 
ठीक कहा है-- 
शान्ति से काम लो छोड़ो न निज मयोद को । 
सद लोहा काट देता है गरस फौलाद को ॥ 

रवतंत्र विचार रखना भी व्यापारी का एक उत्तम गुण 
है। अनेक अवसरों पर उसे तुरन्त निश्वय करके काम करना 
पडता है, किसी से सलाह मशवरा लेने का मौका नहीं मिल्तता। 
देरी करने भे काम विगड़ता है और मौका हाथ से निकल जाने 
का डर रहता दू। अत एक व्यापारी को हाजिर जवाब होना 
चाहिये, उसका दिमाग तेज और साफ होना आवश्यक है। 
घंटो तक सन्देह में पडे रहने से काम नहीं चलता । अच्छे सौदे 
से ऐसे ही लोग फायदा उठा सकते हैं जो “तुस्न्त दान महा 
कल्यान स्वभाव वाले होते हूँ। ऐसा स्वभाव बहुधा उन लोगों 
का हो जाता है जिन्हें वचपन में ही जिम्मेवारी उठानी पड़ 
जाती हे अथवा जो रत्रतंत्र वातावरण मे पलते हैं । 

हिम्मत से चहुत से काम निकल जाते हैं और शरीर 
अथवा दिमाग की कमजोरी छिप जाती दे । चाहे कित्तना दी 
कठिन काम करना पड़ जाय, चाहे कितनी ही आपत्तियों का 
सामना हो या भारी लुकसान उठाना पड़ गया हो, तो भी एक 
चतुर व्यापारी को साहस न छोडना चाहिये। उसका हृदय 
वजञ्ञ का और हड्डियों लोहे की होनी चाहिये | आगे बढ़ना ही 
उसका काम है। पीछे पेर रखना कायरता है. । 

अब हम व्यापारी की उस शिक्षा की ओर ध्यान देंगे 
जिसे कि किताबें पढ़ने से या अनुभव से बढाया जा सकता है। 
ससार का साधारण ज्ञान जितना ही अधिक हमे होगा उतना 
ही अन्छा है। वह हमे चतुराई देगा और देगा तरह तरह 
की परिस्थितिया से वचमे की शक्ति। किसी काम या उसके 
कारण पर गम्भीरता स विचार करने की क्षमता रेखागणित 
पढ़ने से शीघ्र प्राप्त हो सकती है। इससे आँख और हाथ सघ 
जाते है। दृष्टि पनी ओर बुद्धि तेज हो जाती है। यदि हम 
शेसागणशित जानते ह त्ता उन्नति के रास्ते पर इसी प्रकार चढ़्ते 
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चले जायँगे जेसे विन्दु से रेखा का जन्म होता है, रेखा से 
धरातल का और धरा तल से संसार की सारी लम्बी से लम्बी, 
चौड़ी से चोौड़ी ओर ऊँची से ऊँची ठोस चीजों का । 

डदार विचार रखने के लिये हमें मनोविज्ञान और धमशाख्रों 
को पढ़ना चाहिये। इससे हम मनुष्य को भल्ती भाँति समझ 
सकेंगे, उसके रवभाव को पहिचानने की हमसें क्षमता बढ़ेगी 
ऋौर अनेक चालाक और धोखेवाज लोगों के चंगुल से हम 
बच जायेँगे। हमारी विचार-शक्ति बढ़ेगी और हम किसी भी बात 
का तुरन्त निश्चय करना सीख जायेँंगे। रवामी विवेकानन्द, 
रवामी रामतीथे तथा महात्मा गॉधी जेसे विद्वानों की लिखी 
हुई पुस्तके हमें वड़ी सहायक होंगी। इस ग्रकार के व्यापक ज्ञान 
के अतिरिक्त हमको देश-विदेश की राजनीति की जानकारी होना 
ओर उसमें दिलचस्पी रखना भी अत्यन्त वाउ्छनीय है क्योंकि 
राजनीति का देश के व्यापार पर गहरा असर पड़ता है, उससे 
सरकार की आयात-नियात नीति का भी पता चलता रहता है 
शरीर करों की घटती-बढ़ती के कारण भाषों के उतार-चढ़ाव की भी 
कुछ पेशगी जानकारी प्राप्त हो जाती है । जिन वरतुओं का हमारा 
व्यापार है उनके उत्पादन के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करना 
हमारा परम कतेव्य है। यह जानकारी कुछ तो विविध यात्राओं 
द्वारा प्राप्त हो सकती हू और कुछ पुस्तकों के अध्ययन से । 

जहाँ तक पढ़ने का संबंध है, हमें यह याद रखना 
चाहिये कि अधिक पढ़ने से वहुधा लाभ नहीं होता। लाभ 
होता है अच्छे ढंग से पढ़ने से। अतः हमें विधिपूवेक अच्छे 
ढंग से पढ़ना चाहिये। जो हम पढ़ें उसको पूरी तरह अपना 
लेने पर हम कास पड़ने पर उपयोग सें ला सकते हैं और 
दूसरों को भी समभा सकते हैं। व्यापार के विद्यार्थी को विद्वान 
नहीं होना है, उसे अपने काम में चतुर होना है; उसे पूरी 
मनुष्य नहीं वनना वल्कि उसे तुरन्त काम करने और मौके से 
लाभ उठाने वाला वनना है। जो वह जानता है उसे विधि- 
पृवक सजाकर दूसरों के सामने रखने की उसमें योग्यता 
होनी चाहिये। इस योग्यता के पाने के लिये उसे अपने वक्तव्य को 
संक्षेप करके लिखने, उसे अच्छे दंग से सजाने, सँसालने और 
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छॉटने तथा विरोधी वातों को सुलझाने का अभ्यास करना 
चाहिये । उसकी लेखनी चलती और प्रभाव डालने वाली होनी 
आवश्यक है । शब्दों को दुहराने से भाषा में कोई दोप नहीं 
शआ्राता अत सबेच प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना ही ठीक हैं । 
उसे साहित्यिक भाषा नहीं लिखना वल्कि अपनी चात ज्यादा 
से ज्यादा जनता को समभानी है। अत भाषा बोलचाल की 
महावरेदार, चलती भाषा हो । अपनी वात थोडे से थोड़े 
शब्दा में ही कहनी चाहिए क्योंकि लम्बी बातें सुनने या पढने 
के लिये आजकल जनता के पास संमय कम रहता है। 
विरोबवियों के तके सुनते के लिए सदेव तेयार रहना चाहिये 
ओर उनका उचित उत्तर देना चाहिये। विरोधी लोगों की आलो- 
चना से हमें लाभ उठाना सीखना चाहिये न कि उनसे घृणा करना 
अथवा उन्हें गाली देना | व्यापारी को व्यापारी होने के अतिरिष्त 
सदूनागरिक होना आवश्यक है क्योकि कतेव्यनिप्ठ मनुष्य की 
प्रतिष्ठा व्यापार में भी वढ जाती है। उसको अपने निजी लाभ के 
अतिरिक्त देश की समृद्धि और सम्पन्नता का भी ध्यान रखना 
चाहिये । आत्महिताय'! के साथ उसे 'देशहिताय” न भूलना 
चाहिये । 

[ व्यापार कानुन! ( १६४७) | 
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महत्वय--प्राहक व्यापारी का अन्नदाता और परमेश्वर दे । 
उसके विना दूकानदार की अयोध्या सूनी रहती है । प्राचीनकाल 
का दकानदार अपने भगवान्‌ से छप्पन करोड़ की चौथाई की 
भिक्षा के साथ आँख के अन्धे गॉठ के पूरे ग्राहक की भी मॉग 
करता था क्योंकि उसके बिना उत्पादक का उत्पादन और संग्रह 
करने वाले का संग्रह निष्फल और व्यथ रहता है। रेल की 
वेगनों के दोड़ते रहने में ग्राहक की ही संचालन शक्ति काम करती 
है | उसके अभाव में चनिये का वनिज चँथे हुए पानी की भॉँति 
सड़ने लगता है। वही व्यापार की सुरसरिता को गति-वेग देता है । 
जिस प्रकार बिना दशेकों के नाठक फीका रहता है और जिस 
प्रकार बिना श्रोताओं के व्याख्यान-वाचस्पति की भी कल्ला नीरस 
हो जाती है, उसी प्रकार विना ग्राहक के दुकान वीहड़ वन से भी 
भयंकर रूप धारण कर लेती है। ग्राहक आता भाग्य से है किन्तु 
वह यदि निष्फल चला जाता है. तो दूकानदार की मूखंता ओर 
व्यावहारिक अकौशल से । ग्राहक गरजमंद अवश्य होता है किन्तु 
आजकल होड़ और प्रतिहन्द्रिता के समय में उसकी गरज और 
जगह भी पूरी हो सकती है। वह माल की ही चाह नहीं रखता 
वरन्‌ सदृव्यवहार भी चाहता है। जहाँ भिखारी भी मान चाहता 
ह--अमी पियावत मान विनु रहेसन हमें न सुहाय'--फिर 
तो पेसा ख् करता है | वह क्‍यों न मान चाहे ९ 
यद्यपि जिस प्रकार मछली का बच्चा जन्म से ही तरना 
सीख जाता है. उसी प्रकार दूकानदार का वेटा भी दूकान पर 
चंठते ही ग्राहक पटाना सीख जाता है, फिर भी बहुत कुछ बच 
रहता है, जिसे वह धीरे-धीरे अनुभव से सीख लेता हे । उसी का 
यहाँ पर कुछ दिग्दशेन कराया जाता है । 
सफाई-सजावट--कुछ ग्राहदः अवश्य इस मनोवृत्ति के होते 
ह कि 'परो आपावन ठाोर पे कंचन तजे न कोइ! किन्तु अधिकांश 
लोगों के लिये दृकान की सफाई ओर सजावद अपना विशेष 
धड 
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महत्व रखती है। यद्यपि 'ऊँची दूकान और फीका पकवान का 
कटु अनुभव वहुत से लोगों को होता है तथापि दिनिकर-प्रकाश से 
प्रतिस्पद्धो करने वाले विद्यत्‌ आलोक में व्यवस्था के साथ सजी- 
सजाई चमकती-दमकती स्वच्छता की आभा विकीणे करती हुई 
वस्तुएँ सन और पैरों को वरवस अपनी ओर खींच लेती हैं.। 
हृदय मंदिर के द्वार खोलने के लिये वाह्य सौंन्दय प्रथम उपकरण 
है। 'यत्र आकृतिस्तन्र गुणा वसन्ति--जहाँ सुन्दर आकृति होती है. 
वहाँ गुण भी होते है । यद्यपि यह वात सर्वेथा सत्य नहीं है तथापि 
बाह्य स्वच्छता अपना प्रभाव डाले विना नहीं रहती हे. किन्तु 
सफाई और सजावट को लिफाफियापन का पर्याय न चना देना 
चाहिए। दुकान की भव्यता के अनुकूल सासान की सुसम्पन्नता 
भी वाज्छनीय है । आजकल विशेषीकरण के जमाने में स्वेत्तोमुखी 
सम्पश्नता तो कठिन दे किन्तु अपने विशेष क्षेत्र की यथासम्भव 
पूणुता वाचछनीय है। आवश्यकताओं का अध्ययन, नये-नये 
फेणशन और वरतुओ के प्रचलन की जानकारी, और लोगों की रुचि 
फी पहिचान, एक सफल दूकानदार की मानसिक सुसज्जा के 
आवश्यक उपकरण है ! दूकान मे वरतु-विन्यास की ऐसी व्यवस्था 
रहे कि नये ढल्ढ की वस्तुएँ रारता चलते आ्ाहक का भी ध्यान 
आकर्षित करले । इसके लिये छोटे-छोटे साइनवो्े भी बड़े 
सहायक होते हू। अमुक वस्तु यहाँ मिलती हे की सूचना को 
पढ़फर सोजी ग्राहक को उतनी ही प्रसन्नता होती ढे, जितनी 
वज्ञानिक अन्वेपफ को अपने खोज फ्री वरतु मिल जाने पर 
होती हे । 

सायत-सत्कार--इस सम्बन्ध भे पानी-पत्ता, पान-तम्वाकू तो 
अपना महत्व रखते ही हू किन्तु उनसे अविक दूकानदार के 
भव्य और आकर्षक व्यक्तित्व और दूकान की सफाई और उठने- 
बैठन फी सुविधा का भी अपना विशेष स्थान है। पान-तम्वाकू 
वहाँ भ्वीफार किया जाता है जहा मनुप्य की चेठने को तवियत 
चाह। बठसे के लिये अच्छा स्थान, पे की हवा और शीतल जल 
आर दकानदार ऊा प्रसन्न मुख, व्यवहार में अपनपत्व और मीटी 
वाणी बाज़ार के भ्रमण से थकेथकाये भ्राहक की टॉगों को 
विताम) चित्त छो शान्ति और कुछ काल तक चेंठे रहने की 
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निश्चिन्तता प्रदान करती है । यॉठ का प्रसा ग्राहक (माल अच्छा 
है तो ओंख के अन्चे ग्राहक की जरूरत नहीं) जितनी देर बंठता 

उतनी देर कुछ न कुछ प्राप्ति की सन्‍्भावना रहती हू। उसकी 
आवश्यकता परी हाने के परचानू न जान कोन सी चान उसची 
निगाह चढ जाय ? पान-तम्वाकू का एक लाभ यह भी होता ८ 
फि उसके लिये भी कुछ काल तक ग्राहक जम जाता ह ओर उसे 
दुकान में रक््खी हुई बस्तुआ पर निगाह दोड़ान का अवसर मित्र 
जाता है । 

सद्व्यवहार--प्राहक की सबसे पहली मॉँग बह होती है 

कि उसकी मांग पर यथोचित ध्यान दिया जाब; विशेषकर जब 
वह अपन इण्!मेत्रा या खान्चचा के साथ हा; वह अ्पक्तित न 
समममा जाय । आजकल कॉमग्रेंस राज्य मे गवनमेन्द की दी हुई 
रायसाहबी को लोग चाहे ठुकरा दे किन्तु दूकानदार की दी हुई 
रायसाहवी से निप्परह मनुप्य की भी बॉछे खिल जाती ढ़ | ग्राहक 
विशेषकर कपडा, जेवर, सोदागरी के सामान का हो, चाहे क्रीम, 
पाउटर या खल-खिलोन का, किन्तु वह यह नहीं चाहता कि बह 
इटपेंजिया समझा जाय। देवताओं की भाति सभी आशाहक बडे 
होते हं--ताइओं की चरात में सब ठाकुर ही ठाकुर होने दे | 
माल दिखलत्रान भे किसी प्रकार की आ्रनाकानी या लापरबाह़ी से 
प्राहक ऐसे ही विचक जाता है जैसे काले छाते से बल। ग्राहक 
की आवश्यकता को ध्यानउ्ेक समझ लेना चाटिय। भला आइक 
दूपानदार को बिना प्रयोजन तंग नी करता । उसके सन से एक 
अटऊ होती है। शायद बह अपने घर को सजाना चारता हू । 
उसने अपने फिसी मित्र को खास प्रकार का फऊपड़ा पहने देखा 

। बह अपनी नी फो फ्रिसी विशेप्र रंग का था डिज़ाउन का 
कपड़ा पहनाना चाहता दे । उससे किसी विशेष चस्नु की फर्माइश 
हुई है आर बढ गलत चीज लेजाफर प्रयनी रही की निगाह 
बेवकूफ नहीं वनना चाहता है। टसीलिये बह सादे थी पसद 
से इलट-फर ऋरता शा वस्तु सल जान से उसदा ऋदय पा 

कली रेस ही खिल जाती है जसे प्रास्म-ज्ञान ले किसी चेडास्सी 
पी। दुवानदार को वस्तुओं और मनुए्यों छा उसना अनुनत्र होना 
चाहिय कि बट आदहप के मन पी बात भाप के । 
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यदि ग्राहक का कझुकाव देखे तो नम्नतापूवेक सुझाव भी 
दे दे । ग्राहक पर अपनी राय का बोर लादने का उसको 
अधिकार नहीं। नये फेशन, डिजाइनों और नाप-तौल का इतना 
ज्ञान आवश्यक है कि वह ग्राहक को अपने ज्ञान के भार से 
आक्रान्त न करते हुए भी उस पर अपनी विशेषज्ञता की धाक 
जमाकर उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुकूल कम से कम 
दामों मे अच्छे से अच्छा वाना बनवा दे | 

ग्राहक की प्रशंता--प्राहक पटाने मे असावधानी, जल्दबाजी 
या मिजाज का तुनकपन घातक हो जाता दै। कभी-कभी यह 
आवश्यक हो जाता है कि दूकानदार ऐसा दिखावे कि वह ग्राहक 
से अपने विषय की जानकारी ग्राप्त कर रहा है। फिर आहक 
खुलने लगता है। अगर उसकी पसन्द और निगाह अथोत्‌ माल 
की पहचान की थोड़ी-बहुत तारीफ कर दी जाय तो आहक सूक 
से वाचाल और कंजूस से शाहखचे बन जाता है। अशंसा की 
ठण्डी आग वज्न को भी पिघला देती हे। जहाँ ऐसा कुछ कहा 
नहीं कि--प्राहक तो ईश्वर की दया से मेरी दुकान पर सेकड़ों 
आते ही रहते हैं किन्तु जेसी परख और सुरुचि आपकी है बेसी 
सुरुचि मैंने दो ही चार आदमियों मे देखी'--बहीं ग्राहक का सन- 
मुकुल खिल उठता है और वह कुछ अच्छी चीज खरीद कर ही 
अपनी सुरुचि को प्रमाणित करता है । 

वस्तुअदर्शन-कौोशल--दूकानदार को अपनी दूकान के 
सामान का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिये, कौनसी वस्तु अलमारी 
के किस कौने में कौनसे रंग के बेठन में बेंघी हुई थी । कभी-कभी 
वस्तु का महत्व और ग्राहक के गौरव को बढ़ाने के लिये यह भी 
कहना पइत्ता हे कि अमुक वस्तु फल्लाने अफसर या नेता के यहाँ 
गई थी और उसने सीधी काश्मीर या लुधियाना या बम्बई से 
मेंगवाई थी। कभी-कभी चडे आहक को प्रसन्न करने के अथे यह 
भी आवश्यक हो जाता है कि वह रवय उठकर दूकान के किसी 
भीतरे कोौने में रखे हुए सन्दुक को कुछ कठिनाई से खोलने का 
अभिनय कर वस्तु को बाहर लाकर कहे कि यह मैंने रखी तो 
अमुक व्यक्ति के लिये थी किन्तु आपकी खोज पूरी करने के लिये 
आपको दी दे दूंगा, उतको और मेँगा दूगा। दूकानदार को 
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अपनी वस्तु के दिखाने से इतनी ही प्रसन्नता प्लोौर गये की भावना 
होनी चाहिये जितनी कि पिता को अपनी सुबास्य सन्‍्तान के परि- 
चय कराने में होती है। कुशल दकानदार अपने ग्रान्‍इक पर बह 
प्रभाव नहीं पड़ने देता कि उसकी दूफान भें किसी चीज़ की कमी 
है। इसके निपरीत वह आहक पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि उसके 
यहाँ एक से एक बढ़िया रत्न है पंसा चाहिय । 

वा्तालाप--दृकानदार का कोशल उसऊे वार्ताल्ञाप से प्रमा- 
शित होता है। नतो बह इतनी चिकनी-चुपड़ी बाते कर कि 
“मीठा ठग” समझा जाय ओर न इतनी लापरवाही से बात करे 
कि ग्राहक के मन पर उद्धत, अशिष्ठ ओर सूख हाने की छाप डाल 
दे | बातोलाप में थोड़ निजीपन की आवश्यकता रहती है। परि- 
चित ग्राहकों से वाज्वच्चो की कुशन-क्षम, उनके पढ़ ने-लिखने 
का हाल अथवा वह किसी विशेष अविवेशन मे जा रहा हू या 
गर्मियों बिताने कौनसे पहाड़ पर जायगा, ऐसी कुछ चे-मतनव 
की बाते भी उसके आत्म-भाव को चढाकर दृदय में स्थान कर 
लेती हैं । इसके कारण बह शधिक भाव-ताव करने मे भी सोच 
करता है। किन्तु साथ ही साथ इस बात के लियर भी पूरी तोर 
से सतक होने की आवश्यकता है क्लि त्राहक यह ने समझे फि 
दुकानदार चेदेमान है या जान-पहिचान में दबाना चाटता हे 
या मीठी बातें करके ग्राहक के तक प्रार भाव-ताव के अबनाम 
छीन लेने का इच्छुक है । जहाँ तक हा भाजन्ताव फी गुंजाइश न 
रखी जाय | इसका ग्राहक पर बडा असर पढ़ता है | भावन्तात हो 
तो बडे सादे का। छादी चांजा मे ता न्यूनातन्यून एक दाम 
का ही सिद्धान्त चरिताथे हाना चाहिए | 

इमानदारी--दकान की इ मानदारी झा घाहक पर पच्छा धसर 
पढ़ता है । कम स कम जान पहचान ऊके झ्ाहफों के लिय अपनी 
वस्तु का दोप भी रपप्ट रूप से चता देना उसका उत्तरदायित्य 
शा जाता है। यद्यपि बाजार मे आखे खालकफर झशाओ' का सिद्धांत 
चहत से स्थानों मे सास्य होता हे तथापि प्रतिप्रित दझानडारों 
लिये विशेषकर परिचित बाहझाो के साथ यह निजी उतरदायि 
हो जाता है कि वह ग्राह्क डी भेद इृश्टि मे भी न सतत बाल 
दीरा का बतलाश। भला दृझानदार आखों के अब पराष्टछ को 
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दृष्टि प्रदान कर देता हे। वस्तु को वायदे और नमूने के अनुसार 
तथा निश्चित की हुई दर पर ही ग्राहक के घर पर पहुँचा देना 
ग्राहक के हृदय में स्थायी प्रभाव डालता हे। दूकानदार को हमेशा 
यह ध्यान रखना चाहिये कि काठ की हॉडी एक वार ही चढ़ती है। 
दूकानदार की साख लाख से भी अधिक मूल्यवान होती हे! 
हिसाब-किताब की सफाई--ईमान दूरी के साथ छ्विसाव-किताबव 
की सफाई भी एक आवश्यक साधन है। 'केशसीसो' भी बिना 
माँगे देना, हिंसाव समझाने भे आलस्य न करना; उधार खाते में 
किसी प्रकार की गडवड़ी न होना, आहक को दुकानदार का अलनु- 
रक्त बनाये रखता हे। उधार के लिये श्राहक को प्रोत्साइन तो न 
देना चाहिये किन्तु इस सम्वन्ध मे कम से कम प्रतिष्ठित आहकों 
को थोड़ी-वहुत सुविधा अवश्य देनी पड़ती है। उधार मिल जाने 
का प्रत़्ोभन भी अपना चुम्बकीय आकर्षण रखता हे। उसका 
दूकानदार की ओर से कोई दुरुपयोग न होना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त तकाजे मे बड़ी सावधानी रखनी चाहिये | न तो इतनी 
ढील द्वी देनी चाहिये कि ग्राहक उसे भूल जाय ( दुकानदार चाहे. 
शिष्टाचार में कहता यही रहे कि क्‍या जल्दी है, रुपये दूध पी रहे 
हैं, किन्तु दूध पिलाकर कर्ज को मोटा-ताजा न बना देना चाहिये ) 
ओर न इतनी असावधानी, अशिष्टता और आपतुरता दिखानी 
चाहिये कि म्राहक दूकानदार को ट्वुटपुँजिया, कम सस्मई वाला 
या अशिष्ट समझने लगे और उसका सन उसकी ओर से हट जाय। 
शिष्टता और उपहार-प्रदन--प्राहक को आकर्षित कर उसकी 
गॉठ से रुपये को निकाल लेने से द्वी विक्रेता के कतेव्य की इतिश्री 
नहीं हो जाती है| आहक के मन पर दूकानदार का सुप्रभाव घर 
तक वना रहे और उसके वाल-बच्चे भी प्रभावित हो जायें | उसके 
लिये खरीदी हुईं वस्तुओं का सुन्दर पैकिंग वाब्छनीय है। 
दूकानदार को अपने श्राइक को हर प्रकार की सुविधा देना 
आवश्यक है। दृूकानदार अपने को आइहक के घर भी उसका 
“तयन पथ गासी? वताये रखना चाहता है। इसलिये प्राय विदा 
होते समय छोटी-छोटी उपयोग की वस्तुएँ, जैसे कैलैंडर, डायरी, 
बलौरटिंग पेपर, ऐशट्र , फुटा, शूहोने, कोट-पेन्ट टॉगने के लकड़ी के 
फ्रेम आदि बस्तुएँ प्राहक को प्रदान कर देता है । उसके लिये तॉगा 
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मंगा देना; उसका सामान तोंगे पर रखवा देना या बाजार से 
इसकी खोज की अन्य वस्तुएँ मेंगवा देना--ये छोटी-छोटी शिष्टता 
को बातें ग्राहक के मत की ऊब्र को दूर कर देती हे क्‍योंकि कुछ 
लोगों के लिये खरीददारी करना भी एक बड़े परिश्रम का काये 
हो जाता हें.) ग्राहक फे इस परिश्रम के अनुभव को न्यूनातिन्यन 
कर देने में ही विक्रेता की सफलता हें 

[ व्यापार कानून! (१६४७) | 


/ 
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राजा लोग अपने दतों और मंत्रियों की आँख से देखा 
करते है। उसी प्रकार दूकानदार लोग भी अपने एण्जेन्टों के 
हाथ-पेर से काम किया करते हैं। वे उनके पूरे प्रतिनिधि होते 
हैं। उनका काम मालिक का ही काम होता है' और उनकी 
जिम्मेदारी मालिक की जिम्मेदारी से कम नहीं होती है । 

प्राय वे लोग जो रवय॑ अपना रोजगार नहीं कर सकते 
हैं दूसरो के ए्जेन्ट चन जाते हैं। दूकानदार भी ईश्वर की 
मॉति सर्वेश्षञ और स्वेब्यापी नहीं होता है.। बह यदि भिन्न-भिन्न 
स्थानों में अपना रोजगार फेलाना चाहे तो उसे उन स्थानों में 
अपने प्रतिनिधि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार एजेन्ट को 
पेजीपति मालिक की आवश्यकता रहती है और मालिक को 
एजेन्ट की । दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैँ। उनके सहयोग 
से ही फर्म की सफलता होती है । 

यद्यपि बहुत से बेकार लोग एजेन्ट चनने की स्पा 
किया फरते है। किन्तु हर एक पऐरा-गेरा एजेन्ट बनने की 
योग्यता नहीं रखता । उसके लिये भी कुछ ईश्वरदत्त गुण 
चाहिये और साथ ही शिक्षा-दीक्षा और अनुभव॑ भी। एजेन्ट 
के चुनाव में मालिक को पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है। 

शमानदारी और ठौर-ठिकाने का होना तो एजेन्ट को 
पहली आवश्यकता है किन्तु उसमे और भी बातें चाब्छनीय 
हैं | सबसे पहले उसकी शारीरिक रूपरेखा और वेश-भूपा 
ऐसी हो जो सहज मे दूसरों को प्रभावित कर सके। एजेन्ट 
की मुख-मुद्रा ऐसी होनी चाहिये कि उससे सावधानी, कुशलता, 
जानकारी, कार्यशीलता ओर प्रसन्नता की किरणें सी प्रस्फुदित 
होती दिखाई दें। वेश-भूपा सभ्य समाज में प्रवेश प्राप्त करने 
ह गरसपर्टि कर काम देती है। चेश-भूपा न त्तो इतनी सजधज 
की होनी चाहिये कि उससे उसकी सुकुमारता और अकर्मण्यता 
का भान होने लगे और न ऐसी हो जिससे कि लापरवाही 
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की भलक हो | वेश-भूषा भी एक कला है । सादगी से प्रभाव 
उत्पन्न करना विरले ही लोग जानते हैं| वेश-भूषा ऐसी होनी 
चाहिये कि उससे उसकी स्थिति कापता चले फि यद् आदमी 
कुछ ठोर-ठिकाने ओर मातबरी का हू । एजेन्ट के लिये दसरों 
पर कम से कम ऐेसा प्रभाव डालना आवश्यक दे कि यह 
मनुष्य वात का पक्का है ओर ले-उड़ा या उचपया नहीं है। 
ण्जेन्ट की अच्छी वेप-भुपा यदि जरूरत से ज्यादद् सजधज 
की नहीं है तव मालिक को यह न अनुमान कर लेना चाहिये 
कि यह आदमी ईमानदार नहीं गह सकेया। वेशान्भूपा एक 
कला है। जो इस कल्ला का जानते हे वे कम खे में भी बाला- 
नशीत होने का प्रभाव डाल सकते है । 

वेश-भूषपा के अतिरिक्त वातचीत का ढंग एजेन्ट की 
दूसरी वड़ी आवश्यकता हू | वेश-भूपा भी तभी कास देती छ 
जब उसके साथ वातचीत का टंग भी प्रभावश्ञाली हो। रेशमी 
बम तथा सूट-यूट, कालर, नेकटाई और चमड़े का वेग तभी 
शोभा देते हू जब एजेन्ट अपने विषय में पढ़ हो और जानकारों 
की सी बातचीत करें। एजेन्ट चाहे चीमा कम्पनी का हो चाद्दे 
व्यापारिक फमम का, उसे जिसके साथ व्यवहार करना £ उस 
मनोवृत्ति का पता होना चाहिये। हर एक आदसी से सफलता 
प्राप करने की अलग अलग छुश्जियों होती दे किन्तु साधारगनया 
इसको ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने की आवश्यकता दे छि दा्य 
अत्यन्त आवश्यक और लाभदायक है और उसके करने का 
यही शुभ मुत्ते है । एजेन्द को यह जतलाने की जरूरत होती 
हू कि सादा दोनों पक्त के लिये लाभदायक है। आजडझल 
दूकानदारी में कोई मलुप्य दसरो को लाभ पहुँचाने फीर 
परोपकार की भावना की सचाई में विरत्रास नर्शी करता है । 
हल सूख लोग अब भी यह समझ लेते है फ्रि अगुझ आदसी ने 
हमारे साथ बढी रियायत फी है। ऐसे लोगों के लिये शिकायतों यी 
चित्रशाल्ा सामने लाना ठीक होगा। एजेन्द यो अपने जिप्य 
की उच जानकारी की थाफ जमा देना चादिये हिस्से दि 
प्ाहक उसकी बात की मानने यो नेयार हो जाय । 

चातचीत वी भांति दी लिखापड़ी का हँग जानना भी 
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अत्यन्त वाब्छनीय है। बातचीत में जो काम वेश-भूषा से होता है 
वह काम लिखा पढ़ी में पन्नों की छपाई-सफाई से होता है। अच्छे 
कागज पर शुद्ध छुपे हुए पत्र म्राइक के मन में अपना स्थान 
बना लेते हैं। पत्रों मे हर एक वात रपष्ट, बिना लगालेस के 
और सिलसिलेवार हो। पत्र ऐसा मालूम हो जेसे किसी 
सुरुचि वाले मनुष्य के कमरे मे सब चीजें अपने स्थान पर 
दिखाई देती हैं। इसके लिये एजेन्ट में फुर्ती की आवश्यकता 
है। पत्नों का उत्तर यदि तत्काल न दिया जाय तो व्यापार में 
हानि होने की सम्भावना रहती है। जरा सा आलस्य भारी 
दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता है। 

हिसाव किताब की सफाई मालिक और ग्राहक दोनों 
के लिये ही आवश्यक है। एजेन्ट का काम जितना आहक को 
सन्तुष्ट रखना है| उतना ही मालिक को। हिसाब किताब की 
सफाई ईमानदारी में सहायक होती है.। जहाँ हिसाब किताब 
की लापरवाही होती है वहाँ बेईमानी और फिजूलखर्ची को 
भी प्रलोभन मिल जाता है।। हविसाव किताब चाहे ऑग्रेजी 
कायदे से हो और चाहे हिन्दुस्तानी कायदे से, किन्तु हो पूर्ण 
व्यवस्था के साथ । उसमें किसी प्रकार का पिछड़ापन न होना 
चाहिये । बेईसानी के न होते हुए भी हिसाब किताव का अद्यतन 
(रोज का रोज) न होना बेईमानी का प्रमाणपत्र दिला देता है । 

इन सबके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वह हैं मालिक 
का हितचिन्तक होना । जितना मालिक से काम सौंपा हो 
उससे भी अधिक करने को वह तेयार रहे । जहाँ मालिक 
अपनी हिदायतों मे छुछ भूल भी कर गया हो वहाँ एजेन्ट 
का काम है. कि जो समय पर उचित हो उसी को मालिक की 
आज्ञा समके। मालिक अपने एजेन्ठ को मिट्टी के माधव के 
रूप में नहीं देखना चाहता है । एजेन्ट चेतन्य मनुष्य है। उसमें 
गॉँठ की अकज्न और मौके पर स्वय॑ अपना निणेय करने की 
शक्ति होनी चाहिये । मालिक का भी यह धर्म डे कि वह अपने 
एजेन्ट मे स्वथ निेय करने की शक्ति को प्रोत्साहन दे । वह 
उसे लिखी हुई हिंदायतों का दास न बनावे। दुनियाँ बड़ी 
पेचीदी हू, लिखी हुई हिंद्यायतों की ख़ानापूरी में वॉघी नहीं 


एजेन्ट केसा हो ५६ 


जा सकती है। किस मौके पर क्‍या करना है! यह एजेस्ट फो 
स्वयं ही निणाय करना पड़ेगा । 

स्वयं निशेय करने से यदि दो एक बार नुकसान भी 
हो जाय तो उससे मालिक को विचलित न होता चाहिये वरन 
उसको पूरी स्थिति समकाकर रत्रयं निशुय करने की दक्षता 
प्राप्त करानी चाहिये । 

मालिक का दूसरा धर्म यह है कि अपने एजेन्ट को 
प्रसन्न रक्खे जिससे कि उसे स्त्रय॑ अपना तिजी व्यापार करने 
कीप्रवूत्तितहा ओर न चह दूसरी जगह जाना चाहे। खुश 
रखने के लिये उचित वेतन या लाभ में हिस्‍सा देना तो 
आवश्यक है ही, ण्जेन्ट पर पूरा विश्वास रखना भी उनना 
ही जरूरी है । जब तक एजेन्द्र की बेईमानी न प्रमाणित दवा 
जाय, उसे वेश्मान न समझता चाहिये ओर कम से कम उस 
पर यह न प्रकट होने देना चाहिये कि तरह ब्रइमान समकका 
जा रहा हैं। जब आदमी यह समझता है कि वह बेडमान 
समझा जा रहा है तो उसकी प्रवृत्ति वास्तव में चेइमान बनने 
की हा जाती 6ै। जब कलंक लग ही गया तो माज स भा 
क्या वदख्ित रहे ? जिस प्रकार एजेन्ट मे स्व्रामिभक्ति आवश्यक 
हूं इसी प्रकार मालिक में एजेन्ट के साथ सदृव्यवहार आर 
उसके प्रति विश्वास अत्यन्त वाब्छुनोय है । 

[ व्यापार कानून! (१६४७) ] 
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विज्ञापनवाजी चाहे अखबार और छापेखानों के प्रगतिशील 
युग की देन हो किन्तु विज्ञापन की प्रवृत्ति अथात्‌ अपने और 
अपनी चीज को ज्वत्नन्त अ्रकाश मे ल्वाने की चाह मानव समाज 
में चिरकाल से वतेमान है'। जगल में आखेट के सहारे जीवन- 
यात्रा चलाने वाले आदिम पुरुष या स्लरी जो अपने को रघ़् विरखे 
गोदनों से विभूषित करते थे, उनके वे अलक्कलरण एक दूसरे को 
आकर्षित करने के रज्ञीन विज्ञापन के सिवाय ओर क्‍या थे 
पर्दे के दुर्भेय दुगे मे रहने वाली असूयेस्पशी रमणियोँ भी अपने 
कंकण, किकण, नू पुर एव पायलों की कंकार द्वारा अपने ज्ञावश्यमय 
अस्तित्व का पुकार-पुकार कर परिचय देती थीं । 

नुकीली मेछें, लहराती-फहराती डाढ़ियाँ, चमकते-दमकते 
पानीदार हथियार और अल़कजाल या तकंजाल सी उल्नभी 
हुई पेचदार रद्बीन पागें, आकाश-पाताल्न के कुलावे मिलाने वाली 
डींगभरी गर्षोक्तियोँ, ये सब शौये सौन्दर्य के आत्म-विज्ञापन 
ह्वीतों थे । 

चूरन अमल वेत का जिसको खाते हूँ बच्नलाली' गाकर 
रखिक चूरन वेचने वाले, भेवर काली जामनें, एवं पेड़ के पके पपीते 
की पुकार लगाने वाले रूपक और अनुप्रासप्रिय अलझारशाश्ली 
फेरी वाले, चमन का अंगूर, काशमीर का सेब, काबुल का सदी) 
कन्धारी अनार, वम्बई के केले, नागपुर के सन्तरे की आवाज 
लगाकर विना फीस के भूगोल का 'पाठ पढाने वाले मेवेफरोश, 
लेला की उँगलियों और मजनू की पसलियों कहकर पतली मुलायम 
ककडी बेचने वाले लखनऊ के कुूजडे, क्या खूब सौदा नकद है, 
इस हाथ दे उस हाथ ले, सॉमक का दिया सबेरे पावे! की सदा 
लगाने वाले परलोक व धर्म के व्यापारी फकीर, हर माल पॉच 
आने कहकर अपना सामान लुटाने वाले दिलदार ठेले वाले 
सौंदागर, वादाम का मजा मुँगफली मे है, खस्ता भुरथुरी वाढ़ाम- 
पिस्ते वाली गजक तथा दद्दीबड़े मसाले पड़े का उद्घोष करने वाले 
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चल्लते-फिरते रकन्धवाही दृकानदार--ये सब एक से एक बढ़कर 
विज्ञापन-फला-विशारद ही तो होते हूँ किन्तु उनकी आवाज उनके 
साथ ही चलती 6 ओर बह कुछ ही क्षणों म दवा के प्रनन्त 
महासागर मे विज्ीन हो जाती हू। वह तन से दृटा तो मन से 
भी हटा | खोंचे वाले के चले जाने के वाद बालक भी गोना- 
मचलना बन्द कर देता है । 

नारद मुनि के अवतार रवमरूप समाचार पत्रों की चदोलत, 
जिनका प्रवेश सूर्योदय की रवरण-रश्सियों के साथ घर-घर भे हो 
जाता ६ ओर जो जब तक रदी-बोतल वाल के बोरे के दृवाल न 
हो जायें घर के कोने-कोने मे अधिकार जमाय रहते है, विक्रेतायं 
की आवाज घर-घर में गज जाती है ओर विक्रता लोग अपनी 
गहियों या अपने सोफासेटा का आनन्द लेते रहते 

अखबारों ओर प्रेस के सुलभ साधन होते हुए भी विप्लापन 
देना एक फला है । सफल व्यापारी को अपनों वरतुओं के प्रचार 
के लिय विज्लापनों का चक्रव्यूह रचना पड़ता है। एक बार एसी 
भरास की चस्तु तेयार कर लने पर जो कि बाजार भ कम्पिटीशन 
के होते हुए भी अंगद की भाँति इढ़ता के साथ अपना पेर जमा 
लगी वह दिग्विजय की तेयारी कर लेता ६। उसका हवाई हमला 
शुरू हो जाता है। वह ऐसी हो चीज तेयार करता है जो समाज 
की किसी चड़ी जरूरत को प्रा करे ओर यदि उसकी जनरत न 
भी हो तो वह अपने प्रोपेगेन्डा के चल पर जरूरत को पदा कर 
नेता है। चाय के प्रचार के कारणों मे दूध फा अपेक्षाऊत अभाव 
अवश्य हू, किन्तु उसका असली अ्रय “गर्मियों म गम चाय टंठऊ 
पटुँचाती 8”, “रोज चाय पीओ चहत दिन जीओ” वाली निरवाथ 
सलाह अथवा उसके प्रचार के रंग-बिर्गे पोस्टर्रों का है । 

विज्ञापनों द्वारा जनता की मनोदुत्ति झा निर्माण होता है । 

यहे विज्ञापनदाता “चंद मगनी पट ब्याह बाल तात्कालिक प्रभाव 
से विश्वास नहीं फरते। वे तो पेय के साथ रच्रए तो ढीसदस्मल 
भनऊ परेगी कान' बाली साव वानी फी नीति मे विश्वास करते 

हैं। वे सामृहिक प्रभाव के फल से भ्ती भाति परिचित गहते 
४। चतन्त से नहर ऐस होते है शलिनकझाे एफदमस 'फयिसार नाश 
शोता है चरम उनका प्रभाव पृथ जन्म के क्मों श्री भांति धीरे- 


हि न्‍ँ न्‍ 
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धीरे संचित होता रहता है । विज्ञापनों का भी प्रभाव इसी प्रकार 
का होता है.। थोड़े दिन पूवे कुछ चीनी दवाइयों के विज्ञापन 
निकले थे । उनमें एक आदमी दूसरे आदमी के दिमाग मे कील 
ठोकता हुआ दिखाया जाता था। बस विज्ञापन का यही स्वरूप 
है। विज्ञापनदाता छुह्दार की सी एक चोट तो कम लगाता है किन्तु 
सुनार की सी धीरे-धीरे चोटें अधिक लगाता रहता है । 

जब दूस ठगों के बार-बार कहने से कि यह भेड नहीं है. 
कुत्ता है, आदमी तथाकथित कुत्ते को फंककर सर का भार हल्का 
कर लेता है तो एक ही वात को रोज-रोज देखते-देखते वस्तु की 
उपयोगिता में विश्वास जमने लगता है। भझ्ेठे विज्ञापन वाले तो 
इस सिद्धान्त पर चलते हैं कि दुनियाँ बहुत बढ़ी है, और उसमे 
वेवकूफों की कमी नहीं है, कोई न कोई शिकार फेंस ही जायगा, 
किन्तु उनको यह ख्याल रखना चाहिये कि काठ की हॉडी एक 
ही बार चढ़ती है। हाँ, उनके भाग्य से उनको रोज नई हॉडी 
मिल जाती है. किन्तु बकरे की माँ कब तक खेर मना सकती है । 
कभी न कभी कलई खुल ही जाती है। भ्ूठे विज्ञापनदाता मनुष्य 
की आवश्यकताओं को भल्ली भाँति समभते हैं। वे जानते हैं कि 
लोगों को किस बात की तलाश है। उनको इस वात से मतलब 
नहीं कि जरूरत पूरी होगी या नहीं, किन्तु यह कि जरूरतमन्द्‌ 
शीघ्र द्वी उनके चुंगल में फेंस जायगा। उनके विज्ञापन बड़े 
आकर्षक होते हैं । उनकी वस्तुएँ बूरे के लडडुओं की भाँति 
होती हेँ--जो खाये सो भी पछताये और न खाये सो भी 
पछताये । 

झूठे विज्ञापन देने वालों को विज्ञापन की कला से कुछ 
अधिक काम लेना पड़ता है । उसके लिये तो उतनी ही चतुराई की 
आवश्यकता है जितनी कि ठगी मे। किन्तु अच्छे और उपयोगी 
माल बनाने वालों को भी इस कला का सहारा लेना पड़ता है । 
'मुश्क आनस्त कि खुद विवोयद न कि अत्तार बिगोयद' अथीत 
कस्तूरी वही हे जिसकी खुशबू खुद आये, न कि अत्तार कहे कि 
यह कस्तूरी हे। संस्कृत में भी कद्दा है कि कस्तूरी की सुगन्ध 
चताने के लिये कसम खाने की जरूरत नहीं पडती--“नहिं कस्तूरि- 
कामोदः शपथेन विभाव्यते” । यह्‌ सव ठीक है. किन्तु कस्तूरी की 
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खुशबू भी अत्तार वी दूवान तक ही सीमित रहती 8। उसके लिये 
भी विज्ञापन आवश्यक हो जाता है | 

विज्ञापन देने वाले की सबसे पहली जरूरत यह ४ कि 
वह यह सम मे कि उसवी वस्तु की खपत विस ज्ञेत्र में होगी। 
उसी क्षेत्र के अखवारा में वह विज्ञापन दे । खालसा असवार सं 
श्जर ब्लेड्स और सिगरेटा के विज्ञापन देने स लाभ न होगा 
ओर न वेप्णवों के अखबारों मे चौकलेट; टॉफी, जेम ओर जेली 
के विज्ञापन अपना खर्चा निकाल सबंगे। नंगों के देश में घोबी 
क्या करेगा १ 

विज्ञापन का हंग और उसकी भाषा विज्ञापन-फला का 
प्रधान अज्ञ दे। आजकल विज्ञापन देने बाक्ा पृथ्वी पर स्वर्ग 
नहीं घसीट लाना चाहता दहे। वह सत्य ओर वास्तविकता की 
सीमाओं फो जानता है। वह उनसे बाहर नहों जाता। बह, 
असम्भव या अविश्वसनीय बात नहीं कहता है । 

विज्ञापन देने वाला से इुछ ता सीधा भाग पसन्द करते 
हैं और कुछ पेचीदा। लेकिन सीधे ओर पेचीदे दोनों मार्गों के 
लिये उसकी कला का ज्ञान आवश्यक होता दै। विज्ञापन वाले 
के लिये यद्व जरूरी नहीं कि वह प्ररा पेज मदर से भर दी 
बहुत से विज्ञापन देने बाल दो एक अंकों के प्रग पञ्ञ को कोरा 
छोड़कर नीचे केवल यहीं छाप दते हे कि यह स्थान अमुक 
कम्पनी के वित्तापनों के लिये सरज्नित /।| उसका प्रभाव पाठक 
पर कम से एम यह तो पडता ही ह कि यह कम्पत्ती बहुत चढी है | 

कोड कोड वित्ापनदाता पेवल यह विशापन निकालते 8 
कि प्रमुक दिन उनकी दृकान बन्द रहेगी; उनके कृपालु ग्राटक 
एक दिन पत्र अपनी प्रावश्यक बस्तर खरीद ने जिससे कि उनयो 
फिसी प्रकार फी पमधिधा न शो । 

विज्ञापन दाता को सवस पहली चिन्ता एस बान री होती 
है कि इसझा वितापन किस स प्रकार पाठक फी निगाट थो ग्राफपित 
कर ले पानजपल के भागदाए ऊे गग में बटत से लोगयों को दिशा- 
पन पदने थी फुल नहीं होती ग्रौर थे बरिजापन » प्र हो 
उपेज्ञा की इछ्धि से देखते हू ट्सीकिये लोग वियापन यो इसे प्रष्ठं 
प्त देता चाहते हद जो मावश्यक रूप से पे जाते टा । इससे यटट 


बे कि 


६४ विज्ञापन की कला 


अशभिप्राय नहीं कि साधारण प्रृष्ठों मे विज्ञापन देना निरथेक होता 
है। जरूरत वाला अपनी आवश्यकता की चीज को खोज ही 
निकालता हे और आँख के अंधे गॉठ के पूरे बेकार लोगों की 
कमी नहीं जो समय का भार हलका करने के लिये विज्ञापन के 
पष्ठों में भी अपनी दृष्टि रमाया करते हैं। फिर सी आवश्यक रूप 
से पढ़े जाने वाले प्रष्टो तथा कवरों पर विज्ञापन देना अधिक लाभ- 
दायक होगा क्योंकि उन पर चलते-फिरते की सहज में दृष्टि पड़ 
जाती है। 
विज्ञापन की सफलता के लिये उत्तम स्थान ही आवश्यक 
नहीं है वरन्‌ उस स्थान के अलुकूल सुपाख्य और आकपेक सामग्री 
भी जिसके विना स्थान पर किया हुआ उ्यय साथेक नहीं होता। 
स्थान के अनुकूल मैटर न होना ऐसा लगता है. जैसे कि सिनेमा 
की स्पेशल क्लास में मैले-कुचेले कपडे पहने हुए भिखारी को 
वेठाल देना। ऐसा करना “ऊँची दूकान, फीका पकवान” का उदा- 
हरण बन जायगा। विज्ञापन को आकपेक बनाने के लिये उसमे 
मूत्तिसत्ता लाना पहली आवश्यकता है। पाठक की आँखों, बुद्धि 
ओर कल्पना पर जोर पडे बिना; विज्ञापनदाता का अभिग्नाय 
सूखे इेघन की आग की भाँति एक साथ प्रकाशित हो जाय, यही 
विज्ञापन-कला की सफलता समझना चाहिये। यह मानी हुई वात 
है कि शब्दों की अपेक्षा तसवीरें अधिक आकषषक होती हे.। मूते 
पदाथे हमारे ध्यान को शीघ्र ही अपनी ओर खींच लेते हैँ | तस- 
वीर नित्य नई और कुछ असाधारण होनी चाहिये। विविधता 
पाठक के मन में ऊब नहीं पेदा होने देती । 
साहित्य की भॉति विज्ञापन-कल्ा में तीर से सीधे निशाने 
का तो महत्व होता है. किन्तु पाठकों की कौतृहल-ब्ृत्ति को जाग्रत 
करने के लिये बात थोड़े-वहुत घुमाउ-फिराउ ढंग से कहने की भी 
आवश्यकता पडती है । उसमे एक विशेष आकषेणश आ जाता है। 
सीधी वात कहने पर चल अवश्य आ जाता है किन्तु चक्रता और 
घुमाउ-फिराड मे सौन्दय अधिक रहता है। भगवान कृष्ण की 
छवीली फॉकी उनके जिभंगी वॉकेविहारी रूप मे ही मिलती है । 
अदि मोटर ट्रकों का आकर्षक विज्ञापन देना हो तो ट्रकों 
की अपेक्षा हरे-भरे फलों की तसवीर देना अधिक श्रेयस्कर होगा। 


विद्ञापत की का 5७ 


उनके नीचे लिख दिया जाय कि यदि इनको ताजा का ताजा 
इस छोर से उस छोर तक पहेँचाना हो तो अपने निजी ट्रक 
गरीटिये। डालडा घी के विटामिन-वाहल्‍्य की घोषणा करने के 
लिय भागतेनदोडते क्रिकेट या फुटवाल खेलते हुए बच्चे दिग्याये 
जाते है. ओर नीचे लिख दिया जाता टै कि इस अपने शक्ति और 
रफ़ति का खोत डालडा के दीन में ह। कोटोजस बनासे बाले एक 
और भैेस को विनोले खाते दिखाते है आर नीचे की तर उसका 
दूध दुह्ा जाता हुआ दिखाया जाता है। जब विनाल भंस के पेट 
में हाकर घी पेदा करते है तो उनसे सीधा ही घी क्यों न निकाल 
लिया जावे । बात सीधीन्सादी हे । मनुष्य की समभा मे 
आ जाती ह। 

विल्स सिगरेट के विज्ञापन में दुनियों के गोले के ऊपर 
एक बड़ा प्रश्न-चिद्त वत्ता हुआ था। उसके नीचे यह प्रश्न था-- 
उत्तरी भ्रव के खोज करने बालो के नाम जानते हो ?! उत्तर मे 
उत्त तीन व्यक्तियों का नाम था जिनको उत्तरी ध्रव की खोज का 
श्रेय दिया जाता है । यहाँ तक पाठक अपनी जानकारी बटान के 
लिये अवश्य पढेगा। फिर उसको रबाभाविक कानहल टोगा कि 
इस बात से आगे की वात का क्‍या सम्बन्ध है ? 

आगे वह पढता है कि यदि इस प्रश्न का उत्तर फि सबसे 
अधिक सुरवादु और वाच्छित सिगरेट कौनसा है, जानना चाहे 
तो उसका उत्तर नीचे दगिय। नीचे सिगरेट फा नाम लिया 
रहता 5 | पहने बाला 'प्रगर सिगरद पीता है तो एस बार उसने 
आजमाने की सोचेगा आर वह सही पीता हे तो ब्ियापन लिसयस 
बाल की प्रशंसा करेगा । 

न्छे वित्तापनों के लिय लोग गहरे पानी पंरठझंर हे 
की फोटी लाते है। केवेन्दस संगनस सिगरेट के विज्ञापन भ 
एक उकाब (डआल्िए्री0) आर एफ बाज ((90४ ) उटसे एए दिखाये 
जाते है। भला सोचिये, कहों उदठाब और बाज कोर पहा शेगनम 
सिगरेद ! उनके लीचे लिखा रहता दे झि जिस तरह उड्णच याल 
से बहा होता है उसी तरह मेशरनम साधारण सिगरेद सेचाप 
दाता है। साली छोटे खीर बड़े सिगरेट पासयास रुख देने रे 
इनना प्रभाव न पाता । 
६. 


्र्द विज्ञापन की कला 


सिगरेट के और भी बहुत तरह के विज्ञापन होते हैं और 
हो सकते हैं । एक माता अपने बच्चे का प्रसन्नता के साथ स्वागत 
करती हुई दिखाई जा सकती है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे 
को देखकर खुश होती है उसी प्रकार शौकीन पीने वाला अपनी 
पसन्द की छाप को देखकर | 

रेलवे के विज्ञापन में एक जगह दिखाया गया कि एक 
मालगाड़ी वेलून से लटकी हुई है। नीचे लिखा है कि यदि माल- 
गाडियाँ बैलून से लटकाई जाकर इधर से उधर पहुँचाई जा सकें 
तो बड़ी सुन्दर बात हो किन्तु मालगाडियों को लोहे की पटरियों 
पर ही चलना होगा और वे सीमित हैं। इसलिये व्यापारियों को 
चाहिये कि गाड़ियों को अधिक देर तक लदा हुआ खड़ान 
रहने दें । 

सीमेन्ट के विज्ञापनों में प्राय” लोहे के कारखाने दिखाये जाते 
हैं और लिखा जाता है कि इन कारखानों का लोहा और कोयला 
सीमेंट की सड़कों पर होकर आता है। सीमेंट की उपयोगिता 
दिखाने के लिये उसके बने हुए स्वच्छ विशाल भवन दिखाये जाते 
हैं। उसमें लोगों की राष्ट्रीय भावना से लाभ उठाने के लिये उन 
ब्सारतों पर तिरंगा भण्डा फहराया हुआ दिखाया जाता है। 

राष्ट्रीय भावना से चाय वालों ने काफी लास उठाया 
है.। वे उसे स्वदेशी पेय चतलाते है । चाय पेदा अवश्य भारतवर्ष 
में होती है. किन्तु उसका अधिकाश भाग विल्ायती कम्पनियों 
को जाता है। टी सेस कमेटी के लोग उल्टे-सीथे प्रमाणों से 
यह सावित करते हैं कि इसका उल्लेख सुश्रत में आया है 
ओर यह पेय अशोक के समय में सी था। हे 

विज्ञापन की कला सें चाय के व्यापारी कुछ अधिक 
कुशल मालूम होते है। यदि यह कौशल उनके चाय पीने का 
ही फल है तो यह चाय के लिये सबसे बड़ा प्रमाणपत्र है। 
चाय वाले जानते है कि मनुष्य के लिए नेत्रा का आकर्षण 
गरसागरम वाष्प से सुवासित चाय के प्याले से कम नहीं होता 
हे इसी सहज आकर्षण का सहारा लेकर वे बडे सुन्दर चित्र 

द्ट। 
एक चाय के चिज्ञापन मे अजन्ता की कल्ला का एक 


विवापन फी कला ध््छ 


उत्कूष्ट नमूना देंकर उसकी साश्नीण प्रण कला की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गई थी। उसके नीचे लिखा था-जसी सवोदहक्‍्ध पूरा 
कला उस चित्र में 8 चसी कला चाय ऊे प्याल में ह जो अमुफ 
प्रकार फी चाय से बनाई जा सकती है. । 

पमभी हाल में जी: जी० फक्रट फम्पनी का विनापन 
हिन्टरतान टाइम्स भे छपा दे जिसमे एक परिवार के सभी 
लोग--पिता, पुत्र, श्री, पुश्नी-बढ़ी-बढ़ी झोंखें निकाले एक दूसरे 
की ओर शनि की सी ऋर दृष्टि से देखते हुए अकिन है। एक 
फी आँखें तो इतनी चड़ी चनाई गई हू कि सहज में ही 
उत्सुकता जाम्रत हो जाती है. कि आखिर माजरा क्‍या ६, बह 
तृफान क्‍यों उठ खड़ा हुआ है ? पीछे से पता चलता है कि क्राध 
हाय-हत्या का ववण्डर एक गिलास फलासव पीन से शान्त 
हो जाता है. । 

सोदी के साथुनों के जो विज्ञापन निकल रहे है उनमें 
कहीं तो तिव्वती लोगां की तसबीर निकलती हे जो जन्म भर 
नहीं नहाते और कहीं नदी किनारे चेटी हुई ल्रीडीतसबीर । 
एक साधुन के बिजापन में कंध पर काचर धारण किये हुए 
एक गंगान्यात्री यो तसवीर होती 8। उसके नीच लिस्या रटता 
है कि मनुष्य को चाहे उतना पुझ्य न मिल जितना कि गगात्री 
से रामेश्वरम की यात्रा मे सिलता हो किन्तु उस साचुन से 
नहाने से उतना सुख 'प्रवश्य मित्रता समे श्रतिगयोक्ति 
ग्वश्य ४ किन्तु लिखने का टंग वास्तव में प्रशंसनीय हे। 
बादशाहों के दम्मामों की तसवीर देकर यह लिखा जा सफता 
है कि यह सब सुख साथुन की एक टिएी से मिल सकता है । 

वस्तु फे बहुत से गुर्णों के गीत गाने से केपन एफ 
आवश्यक शुण पर जोर देना अधिक लामग्रद होता है। 
प्राय: दस्सम-चबारट खाल एए शक चाट जान बान॑ स्रपत्ञन गोल 
टब्बों की ही प्रशंसा नियाला फरले थे-उनरों सोल शोमे के 
कारण घाव एवा से सुरक्षित (औानीहशा॥) रएती हैं फिससे 
कि चाय मे दृपषित बासु नहीं लगने पाती घोर उसका स्पराभावद 
राद नहीं विगाता। उन दिनों मिप्दन बालों ने पद्र दिनों 
एक विज्ञापन निझाला सिसने क्लि झझ बांट का सार प्रयार 


द्द्प विज्ञापन की ऊल्ां 


पर पानी फेर दिया । उसने अपने इश्तद्वार में चाय के भरे हुए 
छकड़े दिखाये जो कि धूप में धीरे-धीरे जा रहे थे, उसके नीचे 
लिखा रहता था--गोल डब्चों में चन्द्र होने के पूर्व की दशछ 
किन्तु यह लिप्टन की चाय नहीं है ! 

अखबारी विज्ञापन ही विज्ञापन के एकमात्र साधन 
नहीं हैं। कुछ लोग कहद्ातियाँ लिखवाते है जिससे उनकी 
वस्तु का विज्ञापन हो। केशरञ्जन तेल के त्चार के लिये बंगला 
में एक जासूसी उपन्यास निकल्ला था| उसमें दिखाया गया था 
कि एक सत्री अपने अभिभावकों से प्रथक्‌ हो गई थी। उसका 
पत्ता इस तरह क्षमा कि उसके सर मे पड़े केशरघख्लन तेल की 
सुगन्ध बाहर तक फेली हुई थी। जासूस को मालूम था कि 
बह केशरज्न तेल डालती थी। उस घर की तलाशी लेने पर 
उस स्त्री का पता चल गया। डायरी, केल्लेन्डर, पेपरवेट, 
तश्तरियों आदि भेंट करना तथा और भी अनेकानेक साधन हैं । 

डायरी और सूचीपत्नों भे ऐसी ज्ञात्तव्य बातें लिखी 
जाती हैं जिनके लिये लोग उन्हें सुरक्षित रकक्‍्खें। कौन नहीं 
चाहेगा कि उसके पास पत्रा हो क्‍योंकि पत्रे की आवश्यकता 
को तो कविवर विहारी भी नहीं मिटा सके थे ('पत्रा ही तिथि 
पाइए वा घर के चहँ पास, निसदिन पूनों ही रहे आनन-ओप- 
उजास”) | कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास एक-एक दिन की 
तनुख्वाह का तुरन्त छिसाव लगाने वाला नक्शा हो? छुट्टियों 
को सूची सभी अपने पास रखना चाहते हैं। डाकखाने की 
पासेल वरगेरह की रेटों की जानकारी से सभी लोग लाभ उठाना 
चाहते है । 

आजकल तो विज्ञापन वाले शहर की द्वीवाला को रख्न 
मारते है किन्तु उनकी विशेष कदर नहीं होती। इन भुफ्त था 
चोरी के विज्ञापनों से तो किसी की दीवाल किराये पर ले लेना 
अधिक लाभदायक तथा सज्जनोचित है । 

ट्रेन, वस, रेलवे स्टेशन की दीवालें आदि नोदिसों के 
लिये मित्ति का काम देतों हँ। वहुत से लोग अखबार केवल 
विज्ञापन की सुविधा के लत्रिये निकालते है क्‍योंकि उसमे एक 
पेसे के दो टिकट से काम चल जाता है। 


विज्ञापन की कला ६६ 


ग्राजकल्ल के सिनमसा-प्रमी ससार के खिय सल्लाइडो द्वारा 
विश्यापन हेना विशप रप से सफल होता है क्योंक्ति स्लाइड 
का भटर वरबस गोखा के सामने आ जाता है। किनत झभी-कभी 
जब उनकी सख्या बढ जाती है तव दशक लोग विज्ञापन परी 
अपेक्षा फिल्‍म देखने फे लिये अधिक उत्मुक टोने ८े। सलाइट 
की अपेक्षा फिल्‍म ज्यादड आकर्षक होती है। इसीलिय चटी-बई 
कम्पनियों के चलते #ए कारखानों फी फिल्‍म डिग्वाड जाती 5 
जिससे कि पाठका के मन पर उनके कायल्‍्यापार फ्री विशालता 
का प्रभाव पड़े। चड़ाल फक्रेमीकल, कोटोजम ओर इडालटा 
कम्पनियों के कारखानों की फिल्मों का प्रदशन हा चुका ढे। 
फोउ-फोाई मनचले लोग हवाई जहाज द्वारा चितापन भितग्णा 
कराते है) थे सच ग्राहका का आकपित करने के विभिन्न रूप ट । 
गआजफल विज्ञापन का या है। बहत सी विदेशी कम्पनिया 
तो तीन चौथाई रुपया विज्ञापन में खच करना चाहती है और 
एक चौथाई रुपया चस्त के चनाने में । 
खामकल की ठयापारिक सफलता का प्रविकाश श्रय 
विज्ञापनों को हैं । बित्तापना का कोशलप्रग शआ्रायाज्ञन स्पॉर 
सयोजन कुशल व्यापारी का प्रथम फतेव्य टै | इसके लिये 
प्रमुभव: शिक्षा ओर सत्परामश की आवश्यकता 
[ व्यापार ऊनृन (१६४७ ] 


मिल सजदूर 
उसके कार्य-कौशल बढ़ाने में मनोविज्ञान का उपयोग 


मशीन और मनुष्य--यह्‌ कलियुग नहीं; कल-युग है.। इसमे 
यन्‍्त्रों का प्राधान्य है। व्तेसान सभ्यता ने हमारी आवश्यकताओं 
को बढ़ाकर वस्तुओं के उत्पादत की समस्या को कठिन बना 
दिया है। वेयक्तिक गृह-उद्योग उत्त आवश्यकताओं की पूर्ति में 
असमर्थ रहते हैं। विजली और भाष की शक्ति से चलने वाली 
मशीनें भी खटाखठ दिन-रात दो-दो पारी काम करके भी देश 
की माँग को पूरी नहीं कर पातीं। इसीलिये महात्मा गॉधी के 
सरल जीवन और खादी और शुद्ध के प्रचार के होते हुए भी यन्‍्त्रों 
का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। कोई चीज ऐसी नहों हे जो 
मशीन से न बनती हो और जिसके कारखाने न होते हों | 

प्राचीन गृह-उद्योगों और आजकल के कल-कारखानों के 
उद्योगों मे एक यह बड़ा अन्तर है कि गृह-उद्योगों मे उत्पादक 
प्राय पेंजीपति और सजदूर एक ही होता था और आजकल की 
मिलों में पजीपति और मजदूर अलग-अलग वगे हो गये हैं । 
पजीपति प्राय: एक होता है, मजदूर अनेक | दूसरा अन्तर यह है 

गृह-उद्योग से प्राय एक ही व्यक्ति एक वस्तु के निर्माण का 

आदि से अन्त तक उत्तरदायी होता था और वह उस वस्तु का 
उत्पादक या जनक होने का चास्तविक गवे कर सकता था। उसकी 
उत्तरोत्तर उन्नति के लिये वह उत्सुक रहता था। इसके विपरीत 
मिलों मे एक वस्तु अपनी पूणुता प्राप्त करने से पूवे कई काये 
श्रेणियों में होकर गुजरती है. और कई मजदूर उसके किसी अंश 
के ही ( पूर्ण के नहीं ) उत्पादन और निर्मोण के उत्तरदायी होते 
हूँ । सिल्ष के मजदूर को उसकी मिल मे तेयार की हुई घोती या 
चादर पर वह गये नहीं हो सकता जो कि एक जुलाहे को अपने 
बने हुए खादी के थान पर। गृह-उद्योग का मजदूर एक कलाकार 
का व्यक्तित्व रखता हँ ओर मिल्न का मजदूर एक वेंधे हुए ढॉचे 
मे काम करता दै। वह दूसरे की ताल पर नाचता हे और मशीन के 
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साथ काम करता हुआ रवये॑ मशीनवत्‌ हो जाता है। बह व्यक्ति 
नहीं, एक इकाई मात्र रह जाता है। 
क्यक्तिक कोशल-नयदग्यपि मिल्ष मे मशीन चहत कुछ फाम 
करती है, जो एक आदमी को वीस आदमी के काम फरने की 
शक्ति दे देती है, फिर भी वह मनुप्य का नितान्त चहिष्फार नहीं 
कर सकती। उसका संचालन ओर उपयोग मनुष्य के हाथ में 
। मशीन से अधिक से भ्रधिक लाभ उठाना झॉर उसको 
अन्छी हालत में रखना व्यक्ति का ही काम #। मित्र म एक 
व्यक्ति का आंशिक उत्तरदायित्व होते हुए भी वह उतना टी 
आवश्यक ह जितना कोई मशीन का पुजा। यद्यपि यह ठीक है 
कि मिल मे एक मजदर के स्थान से दसरा मजदर रखा जा 
सकता हं, इसी तरह से सशीन का पुजा भी बदला जा सबता हैं; 
तथापि जेसे उसके (फिट! होने ओर घदिसने-मे जन भे देर लगती ६ 
बसे हो नये मजदर के भी उस काय-प)्रणात्री म॑ फिट! होने भे 
देर लगती हं। इसलिये नोकरी का स्थायित्व जितना मजदर क 
लिय जरूरी है उतना मालिक क लिये भी | मजदग या आंशिक 
उत्तरदायित्व हाते हए भी हर एक मजदर के वयक्तिफ कोशल 
और उसकी योग्यता (४ततथा८+) पर चहुत छछ निभर रहता 
7। मजदर के वयक्तिक कोशल के बिना मशीन का कौशल निग्धय 
रहता है। 
मनोविज्ञान की आवश्यकवा--बह काौशल बाप पीर आन्तरिक 
फारणों से घदता जार चढता रहता ह। मशीन के न मन होता 
८ आर न हृदय. किन्तु उ्सका कोशल आर फाय-सम्पादन वा 
परिमाण उसकी सफाई और देख-रेख पर निर्भर रहता है फिर 
मजदर तो हाइ-मोस-चास का सजीव सनाय + « उसे सन भी 
होता # प्यार हृदय भी, जो पअस्यय सम्ब थी सरत्े योर गया थी 
चुभन पर स्पन्दित क्षो उठता # मोर उसे मन 'टोर हदय पी 
प्रत्यद्ध फ्इवन इसकी घाये-प्रणाली मे प्न्‍तर टालती +॥ महदर 
वा फाय-प्रणाल्नी के अन्तर पर मालिझ फा नफा-नुत्ृसान सिर 
रतता ४। हसक्िय मजदर को समभाने के दिये मनाधितधन री 
प्राइश्यकता होती « | मसजदरश के एथएा चानन मन ((तराष्टड्णड 
एव) होता # जो उसयो अपने परलब्यायतत्य, नसपशानत्ृर्मान 
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का ध्यान दिलाता रहता है। उसका दूसरा अवचेतन सन ($0४- 
८०7४८०४७ ४४४0) होता है जो हर एक छोटी से छोदी कष्ट 
की चुभन, अपमान, हीनता भाव को बढाने वाले वाक्यों आदि 
का चित्रगुप्त का सा लेखा-जोखा रखता है और मनुष्य की काये- 
प्रणाली को प्रभावित करता रहता हे। मजदूर के एक सामूहद्दिक मन 
(७70०० १४70) भी होता है, जिसकी परणा से वह जन-समूह 
की भाव-धारा मे बहकर कभी उससे हड़तालें कराता है ( जिस 
प्रकार स्धियों और वालकों का रोना वल होता है और मिनिस्टरा 
का त्यागपत्र दे देने का बल होता है उसी प्रकार मजदूर 
का “हडताल” एक प्रवल अश्न होता है) और कभी उससे 
मिल मालिकों के खिलाफ नारे लगवाता हे। व्यक्ति जो अकेल्ला 
नहीं करता वह समूह के परवाह में पडकर विना लज्जा-संकोच 
करने लगता हे। मनोविज्ञान हमको मजदूर के तीनों प्रकार के 
मनों को समभने मे सहायक होता है। 
वेयक्रिक रुचि--हर एक मजदूर या कारयेकत्तो की एक 
वेयक्तिक रुचि होती है। भ्राय. लोग उस रुचि के अनुकूल तो काम 
नहीं तलाशते। काम मिलना न मिलना इस देश मे बहुत कुछ 
आकस्मिकता पर निर्भेर रहता हे । इसमे सिफारिश और प्रभाव 
भी काम करता हे। जहाँ जगह खाली हुई वहाँ आदमी की भर्ती 
कर दी जाती है। लेकिन मनुष्य सफल तभी होता है जब उसको 
उसकी रूचि और योग्यता के अनुकूल काम मिलता है। अगर हम ऐसे 
आदमी को जो वहीखाता लिखने में रुचि करता हो, सूत सुलभाने 
पर लगादें तो वह उस कास से मुश्किल से ही सफल होगा। सूत 
सुलभाने वाला कपड़े की रेंगाई या माढ देने मे कुशल नहीं हो 
सकता। वेयक्तिक रुचि का निश्चित करना सहज काम नहीं है। 
इसके लिये कुशल मनोवेज्ञानिक की आवश्यकता है। काये का 
चुनाव यदि मजदूर या कार्यकर्तो पर ही छोडा जाय तो अच्छा 
रहता हूँ। एक दो दिन परीक्षा मे लग जायें तो भी बुराई नहीं, 
किन्तु कौशल के लिये उपयुक्त मनुष्य को उपयुक्त स्थान मे लगाना 
चाहिये। अनुपयुक्त मनुष्य को सदा एक न एक शिकायत वनी 
रहती है । नाच न जाने ऑगन टेढ़ा' की लोकोक्ति सार्थक हो 
जाती हे। पाश्चात्य देशों मे हर एक काम का विश्लेपण किया जाता 


। 
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। उस के लिये साधारण मनुण्य को कितना समय लगेगा. ये सछ 
बाते निश्चित रहने पर व्यवसाय के लिये मनुष्य की सशानिक 
परीक्षा सें वे लोग समय होते है | ऐस परीक्षणाो का उबवसाय 
सम्बन्धी परीक्षण (५०लवा।079] ॥088) कहते हें । 

धकावट की समस्या--वफाचट की समरया बद्यपि पहन कुछ 
योर्थता और रूचि पर निर्भर रहती है तथापि सनुषण्य सनुप्य ही 
है। जब मशीन भी थक जाती है तब मनुण्य का क्या पटना ह १ 
धकावट हो जाने पर कार्य-फोशल कम हो जाता है और वस्तु 
अच्छी नहीं चनती | थकावट दूर करते के लिये व्रिश्वाम की 
आवश्यकता रहती है शोर शक्ति के पुन. संचय के लिये कुछ 
जलपान का भी प्रवन्ध अेयरकर होता है । विश्वास के समय मे 
कुछ मनोविनोद की आवश्यकता रहती 3 जिससे लगातार एक 
ही प्रकार के काम करने की ऊब दूर हो जाय | मशीन के काम में 
हाथ के कास की अपन्ता अधिफ ऊचब पदा होती ह। हब पढ़ा 
दोने पर जब बह अन्यमनर्फ हो कास करने लगता है था दिवा- 
स्त्रप्त देखने लगता है तव दुघटनाएँ ह्ते की अधिएा सन्‍्भावनारं 
गहूती है| इसलिये मजदरों की ऊच्र कम करने का सब नो टाना 
चाहिये ही; कभी-कभी बोस्यतानुकूल काम भें थोटानद्ानत 
परिवतन कर देना भी सव्यावश्यफ होता है णिन्‍्तु उनयी सचनता 
का भी निरीक्षण करते रहते की आवश्यबाला ह। यदि मनग्री 
काम मे अनुकूल दी जाब तो सावधानी पयाग्र मात्रा भे एस 
शो जाती है 

उच के अतिरिक्त थकाबद के घोर भी कारण रोने है । 
मशीन की ग्वरावी के कारण उससे प्रावश्यक्षता से अधि परि/भ 
कायकर्ता भें ऋमणनल अत्पत्त कर देता 8। उसझो सुस्न्त दुरस्स 
फरा देता चादिय | फाम झरने की स्थिति से. प्रमल तियी गगास 
तरह से घढल था सपड़े रहने मे दसरी सरहा से सह गएने था 
बंठन में पधिप्र था छम परितम पटना हू झथवा सगत री 
कमी के फारण स्वर्न॑त्र हाथ-पर चलाने जी प्रगे शा बाण ने रोने से 
भी फास की साक्षाई घर शीघ्ता से फन्‍्तर पट जाना है। इस दप- 
फर्श ये आतिगिल सागनी, पाया झोर तापमान भा भी भयादद 
पर दान प्रभाव पटना टै। बिजली पी गोझनी से सब हा प्रसाद 


न, 
की] 
के 
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अधिक स्वास्थ्यजनक है। प्रकाश न तो इतना उम्र हो कि चकार्चोंधी 
उत्पन्न कर दे (इसके लिये अच्छी ढॉप (5750८) की उचित व्यवस्था 
होनी चाहिये ) और न इतना कसम हो कि क्ुक-कुककर देखना 
पड़े या आँखों पर जोर डालना पढ़े । प्रकाश में छाया का भी 
ध्यान रखना पडता है कि कहीं का्येकती की छाया ही तो उसके 
काम की चीज को अन्धकार मे नहीं डाल देती है । प्रकाश के लिये 
यह जानना चाहिये कि काले और गहरे रंग की बस्तुएँ प्रकाश 
को पूरा-पूरा प्रतिफलित नहीं होने देतीं। सफेद पुती हुई दीवालें 
प्रकाश को पूरा का पूरा प्रतिफलित कर देती हैं. । 

सीलदार या वद्वृदार जगहों मे, विशेषकर जहां हवा का 
स्वृतन्त्र संचार न होता हो, मनुष्य जल्दी थक जाता ह। उसके 
स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पडता है. और वह शीघ्र ही 
काम करने के अयोग्य हो जाता है। गर्मी-सर्दी भी काम पर अपना 
प्रभाव डालत्ती हैं। यदि पसीना चू रहा हो तो आधा समय 
पसीना पोंछने भे चला जाता हे। इसो प्रकार शीत भी हाथों में 
ठिठुरन पैदा कर काये की क्षमता को घटा देता है। शोर-गुल और 
खट-खट भी मॉल ओर थकावट पेदा करने वाली चीजें हैं । 
किन्तु फेक्टरी या सिल्ल मे इतका नितान्‍्त बहिष्कार नहीं हो सकता 
दे | शोर-शुल यथासम्भव कम किया जा सकता हे। ये छोटी-छोटी 
अमुविधाएँ सनुप्य के अवचेतन मन पर असर डालती रहतो हैं 
ओर ये चेतत मन को सी प्रभावित करती रहती हैं । जब कोई 
भारी आर्थिक शिकायतें होती हे तव ये पूर्ण रूप से उभार में 
आकर उन शिकायतों को चल प्रदान करती है और व्यक्ति समूह 
के प्रभाव से सहज ही भें आ जाता है। 

निश्चिन्तता--मजदूर या कार्यकतों की कार्येक्षमता को 
घटाने वाले उपकरणों मे उसका चिन्तित रहना भी है। इसी के 
लिये कुशल-च्ेत्र (१४८)६४६ (१८०४८४) और सुविधाओं की देख-रेख 
करने वाली सस्थाओं का जन्म होता है। मजदूर के लिये सबसे अधिक 
चिन्ता की चीज उराकी नौकरी है । नौकरी की निश्चिन्तता सबसे 
पहली आवश्यकता हं। इसके साथ यदि बुढ़ापे के समय के लिये 
वेफिक्री हो जाय तो उसको दूसरे दिसी काम करने की चिन्ता 
नहीं रहती दे । इसके लिये पेन्शन, बोनस, श्रोवीडेन्ट फंड) सामू> 


मिल सजदूर ७४ 


हिक वीसा आदि की व्यवस्था आवश्यक हे। इन बातों से काम 
करने के लिये प्रोत्साहन भी मिलता है। उसके पहचान घर या 
रहने के स्थान की ओर उसकी सुव्यवस्था की निश्चिस्तता दे 
प्राय: बड़ी-बड़ी मिले मकानों का भी प्रचन्ध करती ह॥। स्रगर घर 
दृर हो तो आने जाने की भी निश्चिन्तता आवश्यक दे। सपना और 
घर बाला का रचारध्य ओर हारी-बीमारी के समय डठावटरी मदद 
फी निश्चिन्तता भी परम वाउछनीय है| खतरे से बफिक्री भी उसी फे 
साथ की सोचने की चीज हू। उसके लिये सबसे उद्यादश जरूरी 
हँ चलन-फिरन तथा हाथ-पर चलाने के लिये पर्याप्त स्थान की 
गुज्लाइश । 

हारी-बीमारी के अतिरिक्त मजदर के सामन बना फी शिक्षा 
का भी प्रश्न रहता हैं। चहुतस कारखाने अपने कायकतायं के लिये 
अलग रकूल खोल देते हू जितम निःशु नन्‍्क शिक्षा सिलती #। पन्‍्ट्रोल 
के समय तो राशन ओर नोान-तेललकडियाो को घर पहुचाने की 
समस्या भी उम्र हा जाती हे । इसके लिये भी मिल्ल-मानिक को 
कुछ प्रवन्ध करना बाउ्छनीय हूं । मजदूर के झाराम झार छूद्दी 
के सम्बन्ध मे तो पहले ही कहा जा चुका ह। 

संट्य्यवहार-वठ्यक्ति पर प्रभाव डालने वाली वरनुओं में 
व्यवहार सबसे बड़ी चीज €।॥ एक जरा सी कट॒ता का बीज 
गअवचनन मन में पहुंचफर कभी-फर्भी भवक्षर रूप धारगा फर लेता 
ह। गग्हाजिरी-हूदानी के मासले में न तो इतना लापरवाट हाना 
चाहिब कि अनुशासन ही न रहे ओर न उतना बठोर कि चह 
कठारता अखरन लगे | मालिक की अनुदारता ए्रभी-फर्नी बरिद्रोद 
का फारण बन जाती ह। टस सम्बन्ध से सबफे साथ अगर 
समान व्यवहार रह तो व्यक्ति मे जलन ना उत्तन्न होने पाती £ | 
धोडी सी नी प्रसयानता था पत्मयातन आपस में दायॉन्द्रप ही 
नहों उत्पन्न कर देता चरन सालिझ के प्रति सभी बिद्राट वी जाट 
जमा देता है । 

सदव्यवहार मे एसरी प्रावश्यझ बात यह ४ छि सजदूर 
भे दिसी प्रसार हू डीनता-भात्र बो मे एपन्न जाने एसा आशय 
उसके साथ उन्‍्सवों मे शामिल होना उसके सुझ-दरा की पृ छना 


ध््ग 


इस द्वीनता-थाव को यम कर देता है। बाशी हा बाश बहुत 


ह ६ 
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जहरीला होता है । वाक-वाणों का यथासम्भव कम प्रयोग 
करना चाहिये। हमको कभी यह न भूलना चाहिये कि मजदूर 
भी मनुष्य है। पुजीपति उसी की वदोलत मौज करता है। 
यदि मजदूर की आंशिक मौज या सुविधाओं में अन्तर आया 
तो उसको एक साथ पूजीपति और मजदूर का अन्तर सालूम 
पडने लगता है और उसमे विद्रोह की भावना जाम्रत हो 
जाती है । 

सजदूर का सामूहिक्र मब--सजदूर के सामूहिक मन (७7००७ 
(00) को प्रभावित करने वाले थोडे से विद्रोही नेता (8॥०६ 
,:80८) होते हैं. जो कुछ मोटी-मोटी बातों व चुत्े-चुनाये शब्दों 
के आधार पर मजदूर को एक प्रवाह में वहा ले जाते हैं। उस 
समय व्यक्ति सोचता कम हे, वह भावों से आन्दोलित हो जाता 
है। नारे उसके जीवन के आदशेवाक्य चन जाते ढँ। यदि उसकी 
कोई वेयक्तिक कठिनाइयाँ होती हैं या उसके साथ कोई असदू- 
व्यवहार हुआ हो तो यह्‌ सामूहिक चेतना और भी वल पकड़ 
जाती है। चहुतसी सामूहिक शिकायतों के मूल मे वेयक्तिक शिकायतें 
होती है' जिनकी पहले उपेक्षा की गई थी। वैयक्तिक शिकायतों की 
उपेक्षा न करके उनके आधार पर और लोगो की भी शिकायतों को 
दूर कर देना चाहिये। सामूहिक मन के अभावित हो जाने पर 
सहृदयता से काम लेना चाहिये किन्तु पूरे समूह को समझाने और 
उससे शर्ते तव करने का अयत्न न करना चाहिये। समूह के मन 
नहीं होता। मन और चिन्ता-शक्ति नेताओं को होती है। उनसे 
प्रतिनिधि रूप से समभौता करना चाहिये | ऐसा करने से अधिक 
सफलता मिल सकती हे । 


[ व्यापार कानून! (१६४७) | 


चोर बाजार 


नामकरण--कलकत्त के चोर बागान की भोंतनि भार बाजार 
हर के किसी बाज़ार या मुहल्ले का साम नहीं है जिसको आप 
सहज मे तलाश ले आर ते वह किनारी बाजार या चोदनी चौक 
का सा खुला बाजार हू जहाँ ले जाकर तोंगा या दक़्सी बाला 
घ्रापफा खडा कर दे। वह सगवान की भांति हर एक बाजार में 
अ्याप्त है ओर साधारण चमचन्षुओं से देखने वाला का फही भी 
नहां हू । चोर चाज्ार उसे इसलिय नहीं कहते हे कि उसमे क्रब- 
विक्रम करने वाले चोरी का साल बेचते और खरीदते &। वह 
मात्र प्राय: सरकार की इजाजत से खरीदा हुआ डोता छ। 
खरीदार को धोकाघडी से माल नहीं दिया जाता । सोने में उसके 
घर मे सेघ्र नहीं लगाई जाती, न उसके अनजान गाठ फकादी 
जाती ६। जितनी होश-हवास को हुस्स्ती के साथ माल-जायदाद 
का वयनामा लिखा जाता है; उससे भी अधिक चतनता के साथ 
चार-बाजार का सोंदा होता है। चचने वाले मोर खरीदार भी 
साधारण जनता का हॉप्टर मे चमत्सा, साव आर सार याल समझ 
जात हूँ, फिर यह चार बाजार क्यों कटटलाता है ? 
चोर बाजार यह हसलिय फहलाता दे कि ब्लछा माल 
खरीदा तो प्रायः: सरकार की इजाजन से पिन्‍्त बेचा जाता ई 
सरफार का न्ाधित का ह॒ुड दर का ग्िलाफ झार सरकार फकी 
जानकारी स बाहर । इसका खल पराम सोदा टोने तए भी उसमे 
बाडी-बहुत शुपत्प का सा बातावरण रहना कीमत की या 
ता रसीद नहीं दी जाती हार यदि दी भी जाती हे ता बाजबी 
दासा वो । चाजवी दामों से उपर रे दास चद्ठ खाने जाते £। 
स्ल स्स्त्स आर प्सा हनममभ | गागरञ दकायव नी शाती 7 आर शरा7 
बाला खुनीखणशी उन्टे इतर से मत जाता है। जिस जाम भा 
खबफे स्ममृ॒त ने फर सर, शिसर बरसे यो संबफा सामन मे 
ससादार कर सदा घोर पो बिना ऋिफार जिया जाय परद्ठी चोरी 


ष्दे चोर बाजार 


का काम कहलाता है। इसलिये इस तरह के सौदे का नाम चोर 
बाजार पडा । 

ब्लेक मार्केट ओर लक्ष्मीजी--अँग्रेजी मे इसी को ब्लेक मार्केट 
या चलतू भाषा में ब्लेक कहते हैं। चोर को चॉदनी रात नहीं 
सुहाती, वह अंधकारश्रिय होता है। मावस की रात चोरों की 
मौसी कहलाती है, तसी ऑग्रेजी मे इसे काला वाजार कहते हैं. 
और काला चोरी, दृगावाजी और बेईमानी का प्रतीक अथोत्‌ 
चिह्न भी है । लाक्षणिक अथे मे जो काले दिल के आदमी का अथे 
होता है. वही काले वाजार का अथे होता है। लक्ष्मीजी होती तो 
हैं स्वयं श्वेत चंणे की (आजकल उनके चाँदी के चमकते-द्मकते 
ठनठनाते रूप में दशेन दुलेभ हो गये हैं), उनको श्वेत कमल और 
सफेद चीजों से भ्रेम भी है किन्तु वे आती हैं घोरतम काली अमावस 
की रात से। तभी वे ब्लेक मार्केट वालों के घर विशेष रूप से 
कृपा करती है । 

उत्तत्ति के कारण--चो र वाजार लड़ाई और कन्‍्ट्रोल के दिनों 
की उपज है किन्तु इसके कई और भी सहायक अंग है। कनन्‍्ट्रोल 
या नियंत्रण उसी वस्तु का होता है जिसका उत्पादन सीमित होता 
है। कन्ट्रोल के कारण विक्रेताओं की संख्या भी सीमित होती है । 
कनन्‍्ट्रोल की बदौलत डुटपुजिये व्यापारी नष्ट हो गये। उन बेचारों 
के साथ पूरे सहानुभूति है। आजकल कन्ट्रोल का रोजगार तॉगे- 
मोटर वाले, वगुले के पर से सफेद कुर्ते पहनने वाले लक्ष्मी के 
लाडले और हाकिम अफसरों मे प्रभाव ओर पहुँच वाले का ही है. 
जो बातों की खातिर खुशामद के जवानी जमा-ख्चे के साथ हर 
तरह की कसर खाने को भी तेयार रहते है । खुशामद से आमद 
है, इसी से चडी खुशामद है । 

कन्ट्रोल का माल सीमित होता है, उसके बेचने वालों की 
संख्या सीमित होती दे किन्तु उनकी लालच की सीमा नहीं होती 
ओर न खरीदारों की सीमा होती हैं। एक अनार और सौ 
चीमार! की वात हो जाती है। लड़ाई के दिनों में रुपयों की 
आमदनी भी चढ़ गई | इधर वेचने वाले भी वस्तु को इकट्ठा करके 
छिपाकर रखना चाहते है कि 'दाश्त आयद वकार! -रक्‍्खी 
हुई चीज काम आती द्वे--त जाने कब मिट्टी की चीज सोने की हो 
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जाय। और खरीदार भी इस फिक्र मे रहता है कि फिर चीज मिन्ते 
या न मिले, खरीद लो । मॉग (0०97व) ओर वस्तु की प्राप्यता 
(७पएए) ) के रचाभाविक नियम तो काम करते ही है किन्तु बेचने 
वालों का लालच आर दस रो की जरूरत से लाभ उठाने की प्रवृत्ति 
उसमें आर भी सान चढ़ा देती हे | जहाँ उसमे छिपाकर बचने को 
भावना आई वहीं वह चोर वाजार की चीज बन जाती है। उस 
प्रवृत्ति को कन्ट्रोल विभाग के अफसरों की रुपये से खरीदी हुई 
दर-गुजर पानती-पोसती रहती है । 

चोर बाजार के ज्षेत्र--हर एक वस्तु जिसकी कीमत नियन्त्रित 
हू उसके चोर चाजार का अलग-अलग विधान है, जिसफो उसके 
जानकार ही भली प्रकार समभते है। चोर बाज़ार फी विशेष 
बरतुए गल्‍ला, शक्कर, कपड़ा; पेट्रोल, कागज, लोहा, सीमेन्ट, 'औ्प- 
धियों, आदि है । अब प्रश्न यह है कि कन्ट्रोल के होते हुए ब्लेफ 
माकट के लिये बरतु आती कहो से हू ? कन्ट्रोल न्ट्रोल के प्रारम्भ होने 
से पहले तो लोगों के पास जो रटाक था उसको छिपा लिया जार 
उसको चोर बाजार में बेचा। कन्ट्रोल शुरू होने के बाद दृकानदारों 
ने माल इकट्ठा करने क्रे नाना प्रकार के उपाय सोच लिय। 
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती हे । 

गल्‍ला-गल्ला बसे तो कम्ट्रोल स मिलता ही दे किन्तु गेट 
इतना भी नहीं मिलता कि इसानदारी से तो सत्यनारायणश थी 
फथा के प्रसाद के लिये पंजीरी भी चन जाय और 'गोपम॑ शान्ति 
चूरणं वा' पथोत गेहे का आटा न हो तो चारल का चूगा ही सर्द 
फी बात चरिताथ होने लगती है । लेफिन आजकल उन्द्रोल के 
दिनों मे यह बात हेंसी की सी नहीं लगती, नही तो पहले जमाने 
मे यह कहना कि गेहे न हो तो चावल पा शाटा लगा दो ऐसा /ी 
लगता जैसा कि एक कबिराज का फहना सिशाराज  घोटा न 5 
ता हाथी ही दीजिय । जब सत्यनारायण फी फ्लो के लिये से” 
नहीं तो ब्याह-श्ादी के लिय कहो  झिन्‍्तु ज्ञापे ऐसा मौफा सादा 
थ बढ़ा के छार फे साथ सिज्ञारियों पे नो छपाद शल जाने 
ह पार दाता क्ञाव उलीचिय जो घर दादे दाग ही बान लरिनाय 
टाल लगनी ८, बहा जार कागा % पे सर्न क साभे चार झावार 
पाती का भी पेट भरना पहता हटै। औसानदारी से सो ब्याह 
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नौ सेर गेहूँ मिलते हैं, वे तो ऊँट के मुँह में जीरे का काम देते 
है| फिर यह अन्न आता कहॉ से है ? कुछ तो सीधा उत्पादक 
किसानों के यहाँ से--वे भी ब्लेक करना जान गये हैं-कुछ 
सरकार छीज-छाज, गलन-सडन के लिये छूट देती है और कुछ 
तौल में भी कस लिया जाता है। कुछ लोग ( यद्यपि बहुत नहीं ) 
किन्हीं कारणवश राशन लेने में चूक भी जाते हँ। इस प्रकार 
कन-कन करके मन जुड जाता है। आटा तो चक्की वाले भी बहुत 
जमा कर लेते हैं, वे भी उसे मनमाने दाम बेचते हैं । 

कपडा--यही हाल कपडे का है। जहाँ कफन के लिये भी 
लाले पड़ते हैँ और कभी-कभी लोग कुत्तों के लिये कफन का नाभ 
लेकर कपडा खरीदते हैं और धोतियों के बजाय लोग घुटन्ने पहनने 
लग गये हैं. वहाँ अमीर आदमियों के यहाँ थान के थान कठते 
रहते है । दर्जी अब भी वेकार नहीं हुए हैं। कपड़े में भी वही 
तरकीवें चलती है| कुछ तो उत्पादक भी इधर का उधर कर देते 
हैँ । कुछ गरीब आदमी धनाभाव से कपड़ा ले भी नहीं पाते। कुछ 
फाइन की बजाय कोसे लेते है। कुछ कपड़ा रियासतों से, जहाँ 
कोटा तो मिलता है लेकिन नियन्त्रण इतना कठोर नहीं है, छिपा- 
चोरी आ जाता है स्पेशल परमिट वाले भी कभी-कभी कुछ 
हेरस्‍-फेर कर लेते हँ । और कुछ गरीव आदमी अपने परमिट बेच 
भी देते हं। किसानो का गले के बदले का कपड़ा भी ब्लेक 
में जाता है। 

शकर--संसार में मधुमेही लोगो के बढ जाने पर भी शक्कर 
का खचे कम नहीं हुआ है। देवता लोग, स्वगे के और इस लोक के 
भी, विना मिप्ठान्न के तृप्त नहीं होते | व्याइ-शादी की दावत बिना 
मिठाई के फीकी रहती है या विना दूल्हे की वरात वचन जाती 
है। चाय शरवत विना गाहँस्‍्थ-धर्म का आवश्यक अंग आतिथ्य- 
सत्कार पूरा नहीं होता | खाना नहीं तो क्या पीने से भी हाथ 
थो वेठें ? शक्कर संग्रह के भी वे ही साधन हैं जो प्राय. गल्ला 
और कपडे के | इनके अतिरिक्त हलवाई, शर्वत-मुरव्बे वाले भी 
अपने कोटे मे से व्लेक मार्केट कर लेते है। प्रभावशाली लोग 
खचे से ब्योढा कोटा ले लेते है और कभी-कभी च्लेक में शक्कर 
का बेचना शर्वेत-मुरबे के काम से अधिक लाभदायक होता 
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६। जब सीधी शकर के चेचने से चांदी चनती है तब शब्रत- 
मुरब्बे शोर मिठाइयॉ कौन वनाए ९ रिशवत की बदौलत शफःर 
का यातायात भी सुलभ हो जाता हू । राजपुतान की एड रियासत 
के एक शहर भें पनात्य मारवाड़ी अधिक रहत ह। बहा पास 
की एक रियासत से शद्धर की छिपाचोरी आमदनी होती है। 
ऊँट पर शकर आती है | रारते मे जब कोई परमिद माँगता दे 
तो उसकी हंसियत के मुताबिक दो रूपये से ल्गाफर बीस 
रुपये के नोट परमसिट के रूप में दिखाये नहीं बरन दे दिये 
जाते है । 

पेटनाल--इसका सम्बन्ध लारी ट्रक वालो या सम्पन्न लोगों 
से है जो सेर-सपाटे या ब्याह वरातों के लिये पेट्रोल डी तलाश 
मे रहते है । इसके परमिट नहीं क्रपल चलते मे जो फरीब-फरीब 
नोटों के आकार के होते है आर नोटों की ही भाँति प्राय' दो 
से पाँच रुपये तक में विक जाते है | कृपनो की चोरी और उनऊा 
ब्तक आदि-खोत से चलता द्वे यानी छऋपते-छपत थे यारा का 
माल वन जाते 6 | इनकी गडट्ीं की सटहियों छपती है ओर शक 
के यातायात से भी इवर से उधर हो जाते हू। खानापरी शीर 
मुहरूछाप भी ले-देकर दा ही जाती हू। जब थे शुन जाते £ 
तेव कही चोरी का पता चल्तता है। सोंप निकल जाने पर 
लेकीर पीटी जाती है। पहले तो उनकी छानबीन कम होती थी 
पिनन्‍्तु ज़ब से पेट्रोल का आग लगाने में हुरुपयोग होने लगा $ 
तब से पछ-्तांछ होने लगी है। फूपनों क्षे सतिरिक्त सरफारी 
जसाया आर ठकदारा का पट्राल देते ने ऋजसो नहां हाता। 
चकपाणि ट्राटवबर लोग या तो चचत के कपन सीब ही चेच देः 
४ या दकासदार को दे देते ह। दक्ाानदार फ़िर बिना व्रपद 
बाना से जी गोल कर दाम नेता है। हुछ मसोदरें दृद्क्द श 
फारण चल्नती भी नहीं हू ओर पेट्रोल क्षस सच बन्‍नी / । 
सब्र झारण से बचत फा पेट्रोल बेकारी हे दिनों ही घीलदुपा:। 
गंदा तो दे ही देती है, दुध मलाई न दे सब तो इसरी दास £ | 


श्र 
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चश ज्यादा कोटा मिल जाता है या जो अपनी जरूरत से भी 
कम खच्च करते हूँ वे ही व्यापारी के साथ मिलकर यथा सीधे 
तौर से ब्लेक कर लेते हैं । जिन लोगों के पास पहला स्टाक था 
उन्होंने तो ऊने के दूनें किये ही किन्तु वह तो चार दिना की 
चाँदनी! थी । प्रभावशाली लोगों को चॉदनी रात नहीं तो 
विजली की रोशनी का तो ल्ञाभ रहता ही है । लाहौर के एक 
पुस्तक प्रकाशक कहते थे कि बावूजी आपकी पुस्तक छाप कर 
क्या करें १ अगर हम विना छापे सादा कागज बच्लेक में बेच दें 
तो उसमें ज्यादह फायदा हैं। आजकल छापने में लेबर तेज 
होने के कारण वडा खो पडता हे । वेचारा लेखक मारा जाता 
है। प्रकाशक के तो दोनों आम मीठे हैं । 

लोहा, सीमेन्ट आदि--इन सवका व्लेक परमिर्टों के दुरुपयोग 
से होता है, अथवा ईमानदार ग्राहकों को सो बहाने वनाकर 
नाहीं कर बेईमान ग्राहकों की मॉग पूरी करने से होता है। 
ओऔषधियाँ, साथुन आदि का भी यही हाल है.। वरतुओं का 
मूल्य या तो सरकार से नियन्त्रित रहता है या कम्पनी से 
किन्तु इनकी खरीद के लिये परमिट नहीं होती। स्टॉक खतम 
हो जाने का तो मामूली बहाना है । कह दिया--भाई क्या करें, 
पासेल आई नहीं कि हाथों हाथ बिक गई थी, महीनों पहले लोगों 
ने कह दिया था, हमको तो बेचना ही है। यदि रजिस्टर भरने 
की चात हुई तो रजिस्टर की खानापूरी फर्जी नामों से हो जाती 
है। कागज का पेट मर जाता है । फिर कया रहा ? ऐसी वस्तुओं 
की खरीद में जब तक दूकानदार को प्राय' यह विश्वासन 
दिल्ला दें कि आप किसी प्रकार के इन्सपेक्टर तो नहीं हैं. या 
खुफिया से तो कोई सम्बन्ध नहीं तव तक आपको पता न 
चलेगा कि वस्तु है या नहीं । इसलिये बीच के आदमी द्वारा 
वात करनी होती है। 

उपाय--चोर बाजार से अमीर दूकानदारों को तो फायदा 
होता ही है, अमीर ग्राहकों की भी सॉग पूरी होती है। किन्तु 
गरीब दूकानदार और ग्राहक मारे जाते दं। इसका एक उपाय 
कन्ट्रोल का हटा देना वतलाया जाता है किन्तु आवश्यक 
वस्तुओं से कन्ट्रोल हटाना खतरे से खाली नहीं है। वस्तुओं 
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के दाम मनसाने बढ़ सकते 8 आर सम्भव दे कि बह वस्तु 
बाजार में आने-आते लोप हो लाये । फिल्तु फन्‍्ट्रोल के हद 
जाने से आयान बट जायगा और विक्रेताओं के बढ जाने से 
बरतु सरती भी हो सकती है किन्तु उसमे सहसा फदम उठाना 
ठीक नहीं। य# बात जरूरी है कि दकानदार्रों की सरया 
जितनी पढाई ज्ञा सके उतनी चटाई जाय शिसस किसी पदाथ 
की बिक्की प्रभावशाली लोगों के विशेषाधिकार की वस्तु न 
रह जाय। 

सरकार जितनी कटी निगाह परमिर्रों के जारी करन 
पर रखती है उतनी कडी निगाहू उनके उपयोग पर भी ग्खखे 
तो बात कुछ सुधार हो सफता 5। रिशत्रत जितनी कम होगी 
उतना हो शीघ्र चोर बाजार का पन्‍्त होगा। बिना अधिकारियों 
की दस-गुज्ञर के चोर बाजार नहीं चल सफकता। जो लोग 
अपने को देश के शुभविन्तक समझते हद उसका उस बिपय 
मे विशेष उत्तरदायित्व 4ै। वे सपने प्रभाव को अपने लाभ के 
लिय काम में ने लाये घरन गरीबों के लाभ के लिये। फोग्रेस के 
कार्यकर्ताओं फो चाहिये कि वे वश्य बृत्ति जो छोटकर ब्राह्मण 
वृत्ति धारण करें जिसस चिराग तले अधरा कटने की नौबत 
न पआाय। 


| 'व्याणर काटन' ( १६४७) | 


ननषकनक. हनन वीक समन कजनननमपन»«. 


सनुस्ख॒ति में कजे का कानून 


श्रुति-स्पृतियॉ--समाज की सुव्यवस्था के लिये अत्येक काल 
मे राज्य की ओर से कुछ नियम रहे है । उनके ही अलुकूल राज्य 
का शासन किया जाता था। ऐसे भ्रन्थ जिनसे ये नियम दिये 
जाते थे स्वृति या घमंशास्र कहलाते थे। वेदों को श्रुति कहते थे 
और धर्मशाओ्लों को स्थृतियाँ। स्वृतियाँ वेदों का ही अनुकरण 
करती थीं । महाकवि कालिदास ने वशिएछ्ठ की गाय नन्दिनी के पीछे 
जाते हुए महाराज दिलीप (श्री रामचन्द्र के पूवेपुरुष ) के सम्बन्ध 
मे उपमा देते हुए कद्दा है कि वे गाय के पीछे ऐसे ही चलते थे जेसे 
कि श्रुतियों के पीछे स्पृतियॉ--'श्रुतेरिवार्थ स्ृतिसन्वगच्छत्‌! । श्रुति 
और स्मृतियां और पुराण मिल्कर ही धमें का आधार बनते हैं । 
हिन्दुओं के यहाँ अद्वारह स्थृतियोँ मानी गई है किन्तु उनमे मनु- 
स्वति और याज्ञवल्क्य का विशेष मान है । मिताक्षर और 
दायभाग, जिनके अनुकूल विरासत का हक निमग्।ित किया जाता 
है, याज्ञवल्कय स्मृति की ही टीकाएँ हैं । 

हृष्टिकोण सेद--मलुस्कति और याज्ञवल्क्य में भी प्रायः 
राजकीय नियम ऐसे ही थे जेसे कि आजकल हैं। आजकल के 
कानून और स्प्रतियों के नियमों मे इतना ही अन्तर है कि स्मृतियाँ 
प्राचीन काल में लिखी गई थीं और उनका दृष्टिकोण धार्मिक था, 
उनमे सव काम वरेव्यवस्था के अनुकूल था और लौकिक दण्ड के 
अतिरिक्त स्वगे-तके और पुनजेन्म का भी उल्लेख होता था, किन्तु 
आजकल के कानून का दृष्टिकोण सवेथा लौकिक है । 

मनुस्पृति का न्‍्यायाधीश--मजुस्म्ृति वहुत पुरानी है। उसका 
प्रचार सतयुग से था ( कृतेतु मानवो घर्मस्त्रेतायां गौतम. स्वृतः ) | 
उसके आठवें अध्याय में मुकदसे मासलों के सम्बन्ध मे राजा के 
कतेव्य वतंलाये गये है ।इन मुकदमे मामलों को मनुस्मृति मे 
व्यवहार कहा गया है। इनको तय करने के लिये राजा ज्राह्मणों 
ओर सन्त्रियों के साथ विनीत भाव से बैठा करता था। इससे 
मालूम होता है कि उस समय राजतन्त्र (१(07%&7०७5) होते हुए 


भनुस्यति में कर्जे का कानून घर 


भी राजा स्वेजछाचारी नही होता था। ब्राह्मण हसलिय बटठते थ कि 
वे संसार से फोई सम्बन्ध नहीं रखते थे और लोभ-मोह और 
वेयक्तिकफ महत्वाकत्षाओं से पर होते थे । सवस बडी बात चद्द 
कि राजा उद्धत या मदोन्मत्त होकर नहां वरन बिनीत भाव से 
चठता था। ( एइमार आजकल के कितने न्‍्वायाधीश विन्नीन भाव से 
बेठत है १ ) देग्यिय महु' प्रश्याय ८ शनोझ १-- 
व्यवह्ारान दिहुन्ञुस्तु आशाण, सह पायिव.। 
मन्त्रण मन्त्रभिश्वव बिनीत: प्रविशन सभाम ॥ 
थे व्यवद्टार अद्वारश तरह के माने नये ८&ै। उनमे फर्ज का 
पहला स्थान डे ( तपामग्रस॒णादान )-वरोहर रखना, घिना 
रच्गमित्व फे अधिकार (02०) +0.0) के किसी वस्नु का बेच 
४ सामे का काम, दान की हट बसत फो लोटाना, नॉफर का 
सुल्वाह रोक रखना हत्यादि । 

राजा फी अनुपस्थिति मे एक अहा-सभा भी बठा करती थी 
जिसमे एक ब्राह्मण राजा फा प्रतिनिधि होता था ओर तीन झाप्रग्ग 
ओर उसके साथ बठने थे । वे सच लोग घमम के बनन्‍्धन मे बचे 
रहते थे जिस सभा मे अन्याय होता था उसमे पापथा एक 
चोथाई हिस्सा प्न्यायथ करते वाले फो (चार आदि पो ). एक 
चौथाई दिन्सा कूठे गवाहों को, एज चौथाई हिस्सा स्त्रियां प्रीर 
सलाहकारों को और शेप चौथाई हिस्सा राजा जो लगता था। 
उस समय शुद्रा को न्याय फरने या अधिझार नहीं हाताथा | 
ये पटे-लिसे भी नहीं होते थे। ( ग्राजकल ऐसा नहीं है, फिर नी 
पन्याय करने बाल मोर रिशवत लनेवाने ताहागा भी घट मनोपानि 
के सममे जाने सारिये। ) उस समय न्यायक्रम मे भी बगोन्दयपस्या 
रहती थी। पहले छाशणो के सुपदने लिये जाने थे. फिर ज्षत्रियां के, 
फिर वेंट्या के और फिर सबदि पीचे शरद झे। सम्भव समाल में 
उन लोगी रे सहत्य पर उपयोगिता ये यारगा एसा रबरग गया 77 । 
इेने वी पार्ते--न्वायाधी-लप से धड़े कए साला को सना 

ही खोज करनी पोती थी। इससे उसाना पस पर्वीन डासे 5 
न्यायायित दस भी सास 4 पानी पास्सा | रदग्टपिएचदि 
जिसको फनी म 0 -०+ कएरए ४ 3 न्गकियाँ दानव गयाशा ड्‌ 
या सत्यता खाद: दस पिवान डशयाद ए धागा आल) उझा। पर 


प्‌ मनुस्द्वति में कर्जे का कानून 


हुआ है--जंगल में या चोरी-छिपके तो, जहाँ कोई गवाह ही न हो 
सके, नहीं हुआ है अथवा ऐसी जगह तो नहीं लिखा गया है. 
जहा ऋणी कभी गया ही नहो, समय और कागज के रूप अथौत्‌ 
वह कानून के अनुसार लिखा गया है, स्पष्ट हे या नहीं आदि 
वातों का विचार करना पडता था कौटिल्य के अथेशाब्र मे ऐसे 
ठहराव जो चोरी-छिपके, जंगल में अथवा कमरे के भीतरी हिस्से 
में अथवा रात में लिखे गये हों, साधारणतया सान्‍्य न थे । 

नालिश करने पर धनी को अपना कजे सावित करना 
पड़ता था। वह करण ( इसका शाच्दिक अथे है. ॥7807प्राए०ए, 
यह 0660 या दस्तावेज के अथ मे प्रयुक्त होता था ) तथा गवाही 
द्वारा साबित किया जाता था। इसमे वादी (मुददई ) की स्थिति 
का भी ध्यान रक्खा जाता था अथोत्‌ यदि वादी उच्च कुल का और 
सत्यवादी हो तो उस वात का भी ख्याल किया जाता था। जहाँ 
गवाही न हो वहा कसस भी दिलाई जाती थी, शपथ दिलाने के 
प्रत्येक जाति के अलग-अलग तरीके थे | ब्राह्मण को सत्य की कसम 
दिलाई जाती थी, क्षत्रिय को वाहन ( सवारी, हाथी-घोड़े आदि ) 
ओर हथियारों की, बेश्य को गौ, वीज, स्व आदि की, शुद्ध को 
सब पापों की शपथ दिलाई जाती थी | देखिये मन्नु प। ११२-- 

सत्येन शापयेद्दिप्रं क्षत्रियं वाहनायुथे । 
गौबीजकाबनेवेंश्यं शूद्रं तु स्वेस्तुपातके' ॥) 

अग्नि परीक्षा, पानी में गोता लगवाने, स्री-पुत्र आदि के सर 
पर हाथ रखवाने की भी प्रथा थी | 

मनुस्म॒ति में क्रूठी गवाही देने के दुष्परिणाम भी बताये 
गये हैं, जिनके कारण धर्मभीरु गवाह भूंठी गवाही देने से 
डरता होगा । गवाहों का जब विरोध हो तव राजा जिस पक्ष के 
ज्यादा गवाह हों उस पक्ष को माने | अगर बरावर हो तो गवाही 
आर गवाहों के गुण पर अथोत उनके विश्वास योग्य होने की 
वात पर ध्यान दे और गुण भी वरावर हो तो ब्राह्मणों के वचन 
प्रमाण माने | गवाहों की सख्या पर ही निर्णय नहीं होता था। 
लोभ-रहित एक भी गवाह मान्य होता था। स्त्रियों की गवाही 
स्त्रियों के मामले मे तो मान्य समभी जाती थी किन्तु वेसे नहीं । 
ख्लियो को चद्वल स्वभाव का माना गया है । 


मलुस्मृत्ति में कर्ज का कानन ८७ 


मान्य करण-वे करण 'गप्रधोन्‌ दस्तावेज स्वीकृति योग्य 
नहीं सममे जाते थे जिनको किसी शराबी, पागल, रोगी, सेवक, 
नावालिंग ओर बृद्ध ने लिखा हो | ऐसे कर्ज मे यदि पिता, भाई 
आदि की सम्पुष्टिन हों तो वह मान्य न होता था, क्‍योंकि एसे 
लोग अपना भला-बुरा नहीं समझ सकते हे और श्न पर चेजा 
दवाव भी डाला जा सकता है| ठहराव (एणाश20) के फानन 
में ठहराब करने वाले की योग्यता पर चल दिया गया है। ऐसे 
लोग खतनत्र रुप से कर्जा लेने के यार्य समझे गय थे । धारा ११ 
से यह चतलाया गया है कि ठहराव करने बाला बालिग हो ओर 
रचस्थ मन (80जाते शांत) का ह्वा। जो करो कि सत्य भी 
साबित हो जाय किन्तु दिया बह शाल््र ओर व्यवहार के विरुद्ध 
थो तो आह्य न माना जावेगा! हसीलिये जुए फे लिये फिये हुए 
कर्ज तथा जुर्माने के शेष के लिये लड़का उत्तरदायी नहीं माना 
जाता था। ठहराव के कानन (00ग्रा॥्०५ 2४०) की धारा २३ 
मे लोक नीति के विरुद्ध (ग्राशञताय) जाते 0]90860 ६0 9प76 
॥०१09) टठहरावों को असान्य कहा गया है। किन्तु जो बन 

कुटुम्ब की रक्षा फे लिये लिया जाता था उसके लिये सारा कुद्ठस्च 

जिम्मेवार होता था। उसी प्रकार निरबी, क्रय-विक्रम ्रादि के 
व्यापार जिनमे छुल़ हो वे मान्य नहीं होते थे आर जिनमें चल 
फा प्रयोग हुआ हो वे भी कठे और मान्य समके जाने थे 

आजकल के कावन में भी ज्ञिन ठहरार्बो में थोरा (( 800) 
था बल प्रयोग (600९८०ा) होता है पबबा जा फानन के या 
लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, मान्य नहीं होते। स्व॒तस्त्र र्जामन्दी पी 
वब्याग्या फरते हुए 00॥मर् 6 की घारा 2० से लिया टै-- 

(छान्णाई ॥5 प्वाति 40 6 व66 ४ ॥ व गा, 
0हघनत्ने ॥. ([]) एामा0ण0+. (2) परातेाफए उच्तीतणशएए, 
(3) 4 5, (॥) गावाएधूा7050॥ व 0 0-7) :6 "' 

दाआ मान्य मे होने को हप्स्शा-्यापि प्राचीम समय का 
कानने महाजन हे पत्त से कु पिचिंझ था फिर की गाय प्रशार के 
दावे नी स्वीवार छिपे जाते थे पीर मशानन पो भठे दापे पर 
दृगए भी दिया जाता था । 


बाडी ( अगर ८ 3 मय 
३ यादी ( जञुग ) एस दुश में धन दिया पसाये लर्टा 


न 


पे मनुस्मृति में कर्जे का कानून 


उस समय कजेदार का न होना सावित हो अथवा पहले एक देश 
बतलाकर पीछे से अस्वीकार करे, या बात को पूर्वापर संगत 
(शुरू से आखिर तक मेल खाती हुई ) न कह्टे, अथवा वात में 
हेस-फेर करे--जैसे पहले कह्टे कि मुझसे लिया दे, फिर कहे भेरे 
वाप से लिया था--अथवा वार-वार पूछे जाने पर भी अपनी 
बात की पुष्टिन कर सके अथवा एकान्त स्थान मे गवाहों से 
बातचीत करता दिखाई दे; अथवा प्रश्नों को बचाना चाहे और 
इधर-उधर की असंगत (।770)0797%9) बातें करने लगे, अथवा 
अपनी वात को प्रमाणित न कर सके तो उसका दावा स्वीकार 
न किया जायगा । ( मनुस्मति अध्याय ८ श्लोक ४३-५७ ) 
परिणाम--दावा भ्ूठा होने का परिणाम केवल यही नहीं 
होता था कि अतिवादी (मुद्दायलह ) को हर्जा दिलाया जाय 
चरन्‌ यह कि जिस अंश मे उसका दावा भूंठा हो अथौत्‌ यदि 
४००) रुपये का हो और ३००) साबित कर सका हो तो 
राजा वादी पर शेप २००) का दूना ४००) दण्ड के लगायेगा 
ओर इसी प्रकार प्रतिवादी के इन्कार किये हुए धन में से 
जितना साबित हो जाबे उसका दूना दण्ड गतिवादी को देना 
पडता था। इस प्रकार दीवानी में फौजदारी भी शामिल्र हो 
जाती थी। देखिये मनु अध्याय ८ श्लोक ५६-- 
यो यावत्रिह नुवीताथ मिथ्या यावति वा वदेत्‌ । 
तो नपेण श्यधमेज्ञों दाप्यों तदिद्वगुणं दमम्‌॥ 
कर्जानयूली--महाजन का घन साबित हो जाने पर कजी- 
वसूली मे दया कम की जाती थी। उसके लिये धार्मिक उपायों 
के साथ व्यवहार, छल, लडके, वच्चे, स्री, पशुओ को तंग करना 
ओर बल का प्रयोग भी मान्य समझा गया था | 
धर्मण व्यवहारेण उछलनाचरितेन च। 
प्रयुक्त साधयेदर्थ पद्ममेन वलेन च॥ 
( मनुः अध्याय ८ श्लोक ४६ ) 
लेकिन सब साधन व्यवहार में नहीं आते थे। कर्जे की 
किश्त और रुक्ता बदलने आदि की भी प्रथा उन दिनों वर्तमान 
थी। धनी का काम करने से भी ऋण चुकाया जा सकता था। 
श्रेष्ठ जाति के ऋणी लोगों के लिये किश्त थी और शूद्वादिकों 
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के लिये सवा करके धन चुकाने की रिवाज थी। स्वज्ञन लोग 
भी संबा फरके धन चुका सकते थे । 
मृद की दर-सूद की दर भिन्न-भिन्न बगे ये लोगों के 
लिये भिन्न-भिन्न थी। समाज मे उपयोगिता तथा फाम करने की 
शक्ति के पवार पर यह भेद किया गया था। ब्राक्षण से दो 
पणु संवाद, ज्षञनिय से तीन पश सव डा, वंश्य से चार पण सका 
ओर शद्र से पॉच पण सकडा ब्याज लेने की आशा श्री। का£ 
खुशी से कम ले तो दूसरी बात थी । शहों की गरीबी पर शायद 
उस समय ध्यान नटीं दिया जाता था । 
द्विक॑ बत्रिक चतुप्फ थे पद्मफ शत समम । 
सासरस्य चूद्धि ग्रहीयाह्रशाॉनामनपृचश 
(मनुः अध्याय ८ शलोफ १४२) 
सूद साधारगुतया सवा रुपया सेकग़ा ( बशिप्ठ के मत से ) 
ओर २) सकडा तक लिया जा सऊता था किन्तु न्तु मूल 'त्रार ब्याज 
शक साथ लिय जान पर व्याज मल की दनी से उयादह कभी 
नहीं दा सकती थी | 'पगर जिनिस, गेहे, जो, चावल, उन प'्प्राः 
दिया जाय तो मूल से पॉच गुना तक लिया जा सकता था। 
गिरदी रकस्ी बरतु, मकान, खेन म्रादि का झगर धनी उपभोग 
करता था तो ऋण उसके चदल भेद्याज से मुक्त हो जाता था | 
जिन वस्तुओं का स्पामी की राजी से उपभोग छिया जाताथा 
उन पर चिरफाल तक रबासी का हफ बना रहता था। भोग 
फरने से पप्रगर बस्तु खराब हो लायथ तो उसका उत्तरदायित्य 
धनी पर रस्‍ता था। यदि वस्नु थे मालिक के सामने छोड दसया 
उपभोग दस पर तक करता रहे परौर मालिफ उससे जुझ ने 
फ्दे तो उस पर उपभोग पफरने बाले फा अधिकार छो जाना था। 
इसकी आजयल की काननी भाषा में -भ्तेपटाऊ8 स्‍20250590॥॥ 
था फदजा सुस्यात्तिपाना उहने है । 
उप्सेहार--पुराना फ्ानन चादे फिन्हीं बातों में सरत 
हो फिन्स हसमयों उस शासन को थ] दाजपल ये शानन से मिलासा 
हिये । ऐेसा मेरे पर हमरो झाइम होगा दि ये 
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स्ररूप-विवेचन--यह शब्द नवीन मनोविज्ञान की देन है । 
आजकल साहित्य और वातीलाप दोनों में ही इसका प्रयोग प्रचुर 
मात्रा मे होने लगा है । इस सिद्धान्त का नाम डाक्टर ण्डलर से 
सम्बद्ध है। उन्होंने करीव-करीव सचसे पहले इसका सवबिस्तार 
शास्रीय विवेचन कर मनुष्य के व्यक्तित्व की मनोवेज्ञानिक व्याख्या 
की थी । उनका मूल सिद्धान्त यह है. कि मनुष्य वालकपन से ही 
अपने में कुछ न्यूनताओं, ह्ीनताओं वा कमजोरियो, जैसे शारीरिक 
दुर्बलता, दृष्टिठोष, विकल्ाड्ता, पंगुता, कुरूपता, अकुलीनता, सामा- 
जिक एवं पारिवारिक हीनत्व, अभीष्ट लाड़-प्यार के न सिलने आदि 
का अनुभव करता है ओर वह उनकी कमी को पूरा करने तथा 
दूसरों की और अपनी निगाह मे अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के 
अथे सचेतन या अवचेतन रूप से प्रयास करता रहता है। इसी 
प्रयास की प्रवृत्ति उसके जीवन का लक्ष्य चनकर उसकी सारी 
क्रियाओं ओर भावनाओं को नियन्त्रित करती रहती है । वह अपने 
को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के उद्योग में नाना प्रकार की कल्पनाएँ, जो 
कभी-कभी चहुत उच्छूड्लल भी होती हू, करने लगता है। वह अपने 
को देवोपम नहीं तो कम से कम एक ऐसा असाधारण वीर और 
उत्साही पुरुष समभने लगता है जिसकी महत्वाकाक्षाँ ओर अधभि- 
लापाएँ समाज की असहृदयता के कारण पूर्णतया फलीभूत नहीं 
हो पाती । इस सम्बन्ध मे उसकी कल्पना बड़ी उतरा हो जाती 
। ऐसे लोगों की स्वाभिमान की भावना छुईमुई स भी अधिक 
संवेदनशील ओर सुकुमार होती है । जरा सी चात में वे अपने को 
अपमानित समभने लगते हैं । 
ज्ञतियूति--ब्रे न्‍्यूनताएँ कई प्रकार की होती हू ओर उनकी 
ज्ञति-पूति के भी अनेक साधन होते हैं। मनुष्य एक प्रकार की 
न्यूनता का दूसरी प्रकार की श्रेष्ठता से पल्ला वराचर कर लेता है-- 
जेसे अन्चों मे कल्पना-शक्ति वढ़ जाती हैँ, वे प्रायः संगीत हो 
जाते हैं और उनकी स्मरणु-शक्ति भी असाथा रणता प्राप्त कर लेती 
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है। मुसलमानों में प्रायः नेत्रहीन लोग ही हाफिजजी होते हैं । 
होमर, सूर, मिल्टन आदि इसी के उदाहरण हैं। संगीतज्ञ 
विथोवियन भी अन्धा था। इंग्लिस्तान का कवि वाइरन लंगड़ा 
था; वह अपने लंगड़ेपन की हीनता को कुशल तैराक के रूप में 
पूरा कर लेता था। उसके लिये नाविकों का कहना था कि यह 
कवि होकर विगड़ गया, नहीं तो वड़ा सुन्दर नाविक चनता। 
जायसी काना और कुरूप था। उसने अपनी कुरूपता का कविता 
मे सगवे उल्लेख किया है-- 

एक नयन कवि मुहम्मद शुनी । सोई विसोहा जेहि कवि सुनी ॥ 
जग॒सूकफा एके नयनाहों। उआ सूक जस नखतन माहाँ॥ 

कीन्ह समुद्र पानि जो खारा। तो प्रति भयउ असूक अपारा ॥ 

इसमे प्राकृतिक क्षति-पूर्ति का सिद्धान्त निहित है। कवीर 

जुलाहे थे । उन्हें भी अपने जुलाहेपन की गवेपूरों चेतना थी--तू 
काशी का न्राह्मण, मैं काशी का जुलाहा । उन्होंने इस कमी की पूर्ति 
हिन्दू मुसलमानों को फटकार कर की हू। इन दोडन राह 
न पाई / उन्होंने तो अपने को सुर-मुनि सबसे बढ़ा कहा हे। भूषण 
को अपनी भाभी के उपालम्भ से कि नहीं तुमने गाड़ी भर नमक 
लाकर रख दिया हे! हीनता-भाव की जाग्रति होकर अपनी प्रतिभा 
को प्रकाश में लाने की उत्तेजना मिली थी। उन्होंने शिवाजी के 
दरबार से पहली चीज जो भिजवाई थी वह कई (शायद अदट्ठारह) 
गाडी नसक था। गोस्वामीजी की भक्ति-सावना के मूल में भी 
उनकी पत्नी का उपाल्म्भ काम करता हुआ दिखाई पड़ता है | यदि 
जनश्रुति ठीक है तो कालिदास की असाधारण प्रतिभा का कारण 
उनका हीनता-भाव ही हे। विज्ञान के क्षेत्र मे भी ऐसे उदाहरणों 
की कमी नहीं हें। प्रामोफोन, टेलीफोन आदि का आविष्करत्ती 
एडीसन बचपन मे वहुत कमजोर था। लडके उसको बहुत तंग 
किया करते थे। उसने अपनी भौतिक दुर्बलता की कमी को 
मस्तिष्क की सबलता से पूरा कर लिया। पौराणिक साहित्य में 
बालक भुव का उपाख्यान इस होीनता-भाव का ज्वल्न्त उदाहरण 
हर विमाता के उपालस्भ से वे भगषान्‌ की भक्ति-द्वारा इन्द्र पद के 
अधिकारी वन गये और भ्रव तारे के रूप मे हृढ़ता के प्रतीक 
कहलाने लगे | ह 
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विभिन्न मार्य--नित्य के पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं 
कि जिन लड़कों को . छोटे होने के कारण हुकूमत का अधिकार कम 
रहता हे या किसी प्रकार से माता-पिता का लाड़-प्यार कम मिलता 
है, वे पढ़ने मे तेत निकल जाते हैं। जब यह ज्षति-पूर्ति का भाव 
समाज के साथ समभौोता करते हुए उचित साधनों का अवलम्वन 
करता है तव तो वह व्यक्ति को निर्दोष रूप से उच्च पद पर अति- 
प्रित कर देता हें। इस प्रकार का ह्वीनता-साव स्त्रस्थ कहा जा 
सकता है। किन्तु मनुष्य जब सस्ते साधनों को काम में लाता हे 
अथवा जल्द्वाजी करता हे तव वह भावना अस्वस्थ रूप 
धारण कर मनुष्य में शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न कर 
देती है। 
सस्ते साधनों में जो अधिक अचलित है वह यह है कि 
अपनी कमजोरी को लोगों के सामने न आने दिया जाय अथवा 
उसको येनकेनप्रकारेण छिपाया जाय, जेसे काने आदमी अथवा 
विक्ृत नेत्र वाले रंगीन चश्मा लगाये रहते हैं । 
मिकक--यह प्रवृत्ति किक का रूप धारण कर लेती हे 
ओर साधारण लोग क्रिफक को ही हीनता की ग्रन्थि कहने लगते 
है । यह भी हीनता-भाव का एक रूप हे क्योंकि इसमे मनुष्य 
अपना ऐव छिपाकर ही बड़ा वना रहना चाहता है, किन्तु यह म्न्थि 
का रूप तभी धारण कर लेता है जब व्यवहार कुछ असाधारण 
हो जाता है, नहीं तो भावना मात्र (5०05०) ही रहता है। 
ऐसे लोग सभा-सोसाइटियों में नहीं आना चाहते हैं, बीमारी का 
हज-सुलभ वहाना वना लेते है | अयोग्यता के उद्घाटन होने के 
भय से व्याख्यान देने के लिये अवकाश का अभाव या गला 
खराब होना चता देते है। कभी-कभी अपना ऐव छिपाने की 
अत्यधिक उत्सुकता चोर की दाढ़ी के तिनके की भाँति उनका भेद 
खोलने मे सहायक होती हे। “नाच न जाने ऑगन टेढ़ा' की बात 
भी हीनता-मनोबृत्ति की परिचायक होती हे। क्रिसी को अपनी 
गरीबी की मिकक होती हू तो किसी को अपनी हीन सामाजिक 
स्थिति की ओर किसी को अपनी कुरूपता की। जावसी, कचीर 
आदि ऐसे पुरुष कम होते है जो अपनी म्रिकक पर विजय पाकर 
समाज को खुली चुनोती देन को तेयार हो जाते हू । 
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सस्ते साघन--लोग अपनी विद्धत्ता और बुद्धि की कमी को 
सुन्दर अप-हू-डेट फेशन के कपड़ों से पूरा कर लेते हैं। एक 
अज्ञरेजी लेखक ने लिखा है कि चहुत से लोग यदि अपने मस्तिष्क 
से एक नया विचार नहीं निकाल सकते हैं तो अवसर पर अपने 
ट्रक्न से एक नया सूट तो निकाल ही सकते हैँ और उस पासपोटे 
के आधार पर ऊँची से ऊँची सोसाइटी मे प्रवेश पा जाते हैं। कम 
प्रतिभाशील व्यक्ति प्राय. सुलेखक होते हैं । वे लोग बढिया स्लेज्ड 
कागज, सुव्यक्त हाशिये, लाल स्याही के शीषेकों और स्वच्छ लेखन- 
प्रणाली के वल पर साहित्यिकों की श्रेणी में पहुँच जाते हैं। उनके 
पास चश्मा; रेशमी कुत्तों, दुहरे-तिहरे फाउन्टेनपेन आदि साहि- 
त्यिकता के वाहरी उपकरण स्ाद्धपू्णता के साथ वतेमान रहते 
हैं। सुन्दर वेश-भूषा और बाह्य स्वच्छता कुरूपता को भी किसी 
अंश में ग्राह्य बना देती है और साथ ही गरीबी पर भी एक 
अभेद्यप्राय आवरण डाल देती है.।। ऐसे लोगों को यह लाभ अवश्य 
होता है कि वे अपने कपड़ों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखने 
की कमखचें-वालानशीनी कला सीख जाते है। अकुल्ीनता को 
छिपाने के लिये असाधारण धार्मिकता का आश्रय लेकर बहुत से 
लोग चन्द्न-वन्दन; कंठी-माला, पीताम्वर या सनिया का परिधान, 
खड़ाउओं की खट-खट और कान की खूटी पर अवलम्बमान 
अथवा कुर्ते के गल-वातायन से कॉकी देते हुए परम, पवित्र यज्ञो- 
पवीत शआदि उद्यता के प्रमाणपत्रों का समय-कुसमय अयाचित 
एवं अवांछित प्रदशेन करते रहते है । नैतिक हीनता को छिपाने के 
लिये छुलीन लोग भी अपनी धार्मिक चादर को कुछ गहरा रंग 
लेते हं। घन और विद्या के अभाव की पूर्ति भी कभी-कभी 
कुल्लीनताजन्य छूआछूत के प्रद्शन से की जाती है । 
शान का प्रदर्श--शान जतल्ाने के मूल से भी प्राय' हीनता- 
भाव रहता है। वे लोग अपनी कमजोरी के चारों ओर शेखी और 
डींग का एक ईपन्‌ पारदशेक परकोटा खडा कर लेते हैं किन्तु 
बहुत से लोग उसमे आतक की चिजली लगाकर उसको दूसरों 
की आलोचना-दृष्टि के स्पशे से सुरक्षित कर लेते है। आतंकवान 
व्यक्ति दूसरे को भयाक्रान्त अवश्य करता है किन्तु वह स्वयं भय 
का शिकार बना रहता है। उनके आलोचक गूँगे के शुड़ के 
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आस्वाद की भाँति नहीं वरन्‌ कुनीन के आस्वाद की भाँति 
कट्ठता का अभिव्यक्तिशून्य अनुभव किया करते हू । 
ख़ुशामद-हीनता-भाव वाले व्यक्ति प्रायः खुशामद-पसन्द 
भी होते हैँ क्योंकि खुशामदी लोग उनको आत्मश्लाघा के दोप से 
बचा देते है ओर उनकी महत्ता की स्थापना और आत्मभाव की 
वृद्धि में सहायक होते ह। आत्मभाव को आधात पहुँचाने के 
कारण आलोचक असझय हो जाते है। जिनके पास धन-वेभव 
नहीं होता और फलतः जो लोग चाडुकार भ्रद्ठों के कलगुञ्न से 
वंचित रहते है उन वेचारों को अपने ढोल आप ही पीटने पडते है । 
जो लोग कुछ करके दिखा देते हैं उनकी शेखी भी दुधारु गाय की 
लात की भॉति सप्य हो जाती है किन्तु ढपोरशंखों की चडी मट्टी 
पलीत होती है । 
खट्टे अंग्र--हीनता को छिपाने के लिये कुछ लोग अपनी 

हीनता को नगण्य समभते है । यह साधन चहुत घुरा नहीं है 
किन्तु वह्‌ उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर करने वाले मागगे 
को अवरूद्ध कर देता है। खट्टे अंगूर की कहानी की निराश 
लोमड़ी की भाँति वे कहते है, 'फरट डिवीजन में पास कर लेने से 
क्या होता है भाई, नोकरी के लिये व्यावहारिक ज्ञान चाहिये, 
सलीका ओर हाकिमों से रसक (पहुँच) चाहिय। पढ़ने मे शरीर 

घुला देने से क्‍या लाभ ? यदि विंग्या हुई किन्तु वेश-भूपणा और 
कपड़े-लत्ते में सिलविल्लापत रहा तो वे कहने लगते हैं, भा 
ऊपरी टीप-टाप से क्‍या ? गृढडी मे भी लाल नही छिपते हैं 
जिनके पास भोतिक वल॒ का अभाव होता है वे शारीरिक चल को 
पशुवल कहकर उसका तिररकार करते हुए कहते हे, भाई, 
आध्यात्मिक वल के आगे भोतिक वल पानी भरता है। महात्मा 
गॉधी को ही देख लो, डेढ़ पसली के आदमी थे मगर सारी द॒निया 
को ऑगुली पर नचाये फिरते थे !! यदि कोई काले अक्षर को भेंस 
समभने वाले सिंहजी हुए तो गव से कहते हू कि 'पढे-लिखे हुए 
तो कया लाभ ९ एक तसाचा मार दो तो आँखों के सामने श्रंधरा 
छा जाय | ग्लूकोज, फ्रूट साल्ट और इंजेक्शन के चल पर जिन्दा 
रहता जीते जी मौत है! यदि आलसी हुए तो कहने लगे कि 
भाई, में ऐेसा चेबकूफ नहीं हूँ जो वेकार अपने खून को सुखा 
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डाले । भूखे भजन न होइ गुपाला ! ऐसे लोग तुरन्त दी 
साम्यवाद की दुह्ाई देने लग जाते हैं और अपने को सामाजिक 
विषपमताओं का शिकार वतलाने मे जरा सा भी संकोच नहीं 
करते, अपने दोष को छिपाने के लिये दूसरों पर दोषारोपण 
करना उनके वाये हाथ का खेल है। वे सहृदयता के चीज बोये 
विना ही सहानुभूति की फसल लहलहाती देखना चाहते हैँ | यदि 
उसके दशेन नहीं होते तो भल्ला उठते हैं| दूसरों को नीचा दिखाने 
ओर बेईमान कहने में वे अपनी बहादुरी और ईमानदारी की 
चरम इतिकतेव्यता समभते हैं। यदि कोई देश-सेवक हुए तो 
लेखकों की हँसी उडाने लगते हैं--“बडे-बड़े पोथे लिखने से क्या 
लाभ ? अभिव्यज्ञनावाद और साधारणीकरण से देश का कल्याण 
नहीं होता है ।' मुझ जेसे लोग जो जीवन में व्यवस्था नहीं ला 
सकते वे उपदेश देने लगते हैं कि 'भाई, नियम मनुष्य के लिये हैं, 
भलुष्य नियों के लिये नहीं है / जिसका जीवन नियमों की 
लोहशझूला में वँधा रहता है. उसके लिये कहा जा सकता है-- 
धृथा गत॑ तस्य नरस्य जीवितम्‌” वह मनुष्य नहीं है; मशीन है । 

नकद समुदाय--द्वीनता की क्षति-पूर्ति का एक सस्ता साधन 
यह भी है कि हीनता को ही महत्ता समझा जाय। बहुत से लोग 
नकदठा सम्प्रदाय के नायक की भाँति, जिसकी नाक कट जाने पर 
उसने लोगों में यह प्रचार किया था कि नाक कटने पर ईश्वर 
दिखाई पडता हे, अपने दोषों का गुणों के रूप में प्रचार करते हैं | 
शुद्धन लिखने वाले लोग प्राय' व्याकरण की अबहेलना को ही 
हिन्दी की उन्नति के लिये आवश्यक वतलाते हैं। 'भाषा को 
व्याकरण की वेड़ियों से जकड़ देने में उसकी गतिशीलता मारी 
जाती है ! गोश्त अण्डे खाने वाले माँसाहारी होने में ही सारत 
के त्राण का एकमात्र उपाय वतलाते हैं, और साहित्य में भी 
उसका प्रचार करते है। कोई सादा जीवन व्यतीत करने की आड़ 
मे सिल्विल्लेपल का पोषण करते है तो कोई अपनी आवारणी के 
समथन में रवातंत्य-भाव की दुह्ाई देते है। वे रूढिवाद के गढ़ 
४ लिये भध्यकालीन योद्धाओं की भाँति सदा उयोगशील 

हूते ह। 
रेय और विक्ृतियॉ--अपने को उपेक्तित समझने वाले लोग 
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(विशेषकर देवियाँ) दूसरो की सहानुभूति के केन्द्र बनने के लिये 
वीसारी का वहाना ही नहीं करते वरन्‌ वास्तव में बीमार पड़ 
जाते हं। उनकी इच्छा वास्तविकता से परिशित हो जाती हे । 
एक साहब अपनी पत्नी के साथ कलह से वचसते के लिये वीसार 
पड़ गये थे। उन्नति के अभिलापी लोगों को उद्यति-माग्ग मे बाधा 
पड़ने पर भी कभी-कभी बड़ी मानसिक विकृतियाँ हो जाती है । 
अमीर लोग प्रायः सन्दारिन के शिकार रहते है, असली वात यह है 
कि ये मन्दाप्ि के ही कारण अमीर वन जाते है। मन्दाप्नमि के कारण 
उनका रनेह भोजन से हटकर उसके प्राप्त करने वाले साधन में 
केन्द्रित हो जाता है। एडलर न तो वहुत से लोगों मे दसे की 
चीमारी को भी हीनता-भाव के कारण कहा है। उन्नतिपथ से 
मानसिक दौड़ की शारीरिक प्रतिक्रिया हॉफने या दमे का रूप ले 
लेती है । यह सिद्धान्त का अतिशयतापू् समथेन्त प्रतीत होता है, 
किन्तु बहुत सी मानसिक विकृृतियों के मूल में हीनता-भाव अवश्य 
रहता है । 

हीनता-भाव वाला दूसरों के प्रति सदा शंकित रहता है । 
उसके कल्पित दुःख वढ़ जाते है ओर वह कभी भी समाज के 
साथ समभोता नहीं कर सकता है.। जो लोग उसकी महत्ता ओर 
आत्म-भाव के पोपण में सहायक नहीं हो सकते उनके प्रति 
असहिष्णु वचन जाता है । जव दो हीनता-भाव के शिकार तेजस्वी 
लोग एक दूसरे से टकरा जाते हूं तव संघपे उत्तरोत्तर बढ़ता जाता 
है, वे एक दूसरे के तेज को सहन नहीं कर सकते हँ--'अधिक 
अंधेरों जग करें मिलि सावस रवि चन्द !? 

निदान ओर चिक्रित्सा--किसी रोग को दूर करने का सबसे 
अच्छा उपाय उसका निदान है। प्रायः लोग अपने हीनता-भाव 
को पहचान नहीं पाते; इतना ही नहीं, वतलाने पर भी स्वीकार 
नहीं करते। अधिकांश लोग अपने को पूणे समझा करते है। 
हीनता-भाव सहज में समझ में भी नहीं आा सकता | इसके लिये 
आत्मविश्लेषण की जरूरत है। समाज का दोष तोहे ही किन्तु 
जो लोग उसके साथ समभीता नहीं कर सकते है उनको उसका 
कारण अपने में भी खोजना चाहिये। कहीं हीनता-भाव तो काम 
नहीं कर रहा ह। कारण का जान लेना भी एक प्रकार का इलाज 
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है। रोग के कारण की तुच्छता का ज्ञान उस पर विजय लाभ 
करने का स्वाभाविक साधन है। यदि हीनता-भाव को मनुष्य 
समभने का साहस न कर सके तो उसकी क्षति-पूति का वैध 
साधनों द्वारा समाज के साथ समभौता करता हुआ उद्योग करे । 
महत्वाकांक्ता अवश्य रक्खे किन्तु उसे उचित सीमा से बाहर न 
होने दे ओर साथ ही अपनी महत्ता के ढोल वजाकर दूसरों पर 
आक्रमण न करे, रघुवंशियों की भांति फलोद्य तक पूरो अ्यक्नशील 
रहे और दूसरों की आलोचना से दुखी न हो। प्रभुत्व-कामना 
ओर महत्वाकाज्षा उन्नति का मूल है. किन्तु उस पर नियन्त्रण 
रखने की आवश्यकता है। समाज-सेवक को प्रभुत्व-कामना के 
कीटाणु से हमेशा सचेत रहना चाहिये। जो लोग सेवा-भाव में 
प्रभुत्व-कामना को आश्रय देते हैं वे लोग सेवा के महत्व को घटाते 
हैं, फिर भी वे अकमंण्य लोगों से अच्छे है । 

भानवतापूर्ण कतेव्य--समाज में दूसरों के हीनता-भाव को 
दूर करना एक महत्वपूर्ण पुरय का काम है. और विशालहृदयता 
ओर मानवता का परिचायक है। हीनता-भाव से प्रेरित उन्नति- 
पथगामी को सहयोग प्रदान करना प्रत्येक सहृदय का कतेव्य है। 
दुधारु गाय की भाँति उसकी दो लात भी सह ली जायें तो बुराई 
नहीं, लेकिन उसको मरखनी भी न बनने देने के लिये उस पर 
प्रेम का शासन वाछनीय हे। मिकक वालों की हँसी उडाकर 
नहीं वरन्‌ उनको प्रोत्साहन देकर, उनकी वडाई करके, हीनता 
दूर करना एक प्रकार की समाज-सेवा हे । 

प्रभुत्व-कामना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हे। किन्तु वह प्रभुता 
सहृदयता, गुण, शील-शालीनता और योग्यता की होनी चाहिये, 
भय और आतंक की नहीं । प्रशुत्व-कामना की स्वाभाविकता 
स्वीकार करते हुए सी उसका नियन्त्रण आवश्यक है। इसका 
अन्तरोष्रीय रूप महाभयक्षर हो जाता है, इसलिये श्रीमदूभागवत 
का यह वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिये-- 

अवृत्तिरेपा भूताना निन्नत्तिरतु महाफल ।? 
[ 'मन की बातें? ] 


पू्व-निर्णय 


तके-शाखत्र के आचाये हमको यह बतलाते हुए नहीं थकतते हैँ 
कि सब भनुष्य वोद्धिक श्राणी हं। किन्तु प्रत्येक मनुप्य के जीवन 
में ऐसे अवसर आते है जब वह अपने बुद्धि-व्यापार को स्थगित 
कर अपनी वोद्धिकता का आभास सात्र देता है। प्रायः अधिकाश 
मनुष्यों के, जो अपने बौद्धिक प्राणी होने पर गयवे करते है, जीवन 
में ऐसे अवसर आते हू जब वे किसी व्यक्ति या जाति या बे 
के सम्बन्ध में विना विचारे हुए अपने पृवे-निणंयों के अनुसार 
कास करते है, अथवा अपने व्यक्तित्व या सामाजिक व्यापारो मे 
अंध-विश्वासों से नियंत्रित होते है । वे उस समय अंध-विश्वासो 
को तके-सम्मत नहीं तो अनुभव से पुष्ट अचश्य मानते है इन 
पूवे-निणयों में अव्यक्त रूप से आत्म-श्रप्ता आर दूसर के प्रति 
घृणा का भाव रहता ह। इसलिये हस उस व्यक्ति स रत्र्यं अलग 
रहकर अथवा उसे रखकर बचना ही नहीं चाहते, वरन्‌ उस समता 
के व्यवहार का अधिकारी भी नहों समभते । 

व्युवत्ति--अग्रेजी से एक शब्द है 'प्ेज्यूडिस'। उसको हम 
कभी-कभी पूर्वे-आाह भी कहते हू, किन्तु पूवं-निशेय उसका ठीक 
शाब्दिक अथे हो जाता हे. । पहल रोमन लोगों में न्यायालय के 
निणेय से पूषे अभियुक्त की सामाजिक रिथति की छानवीन की 
जाती थी । उस सामाजिक स्थिति के अनुकूल ही निगुय दे दिया 
जाताथा । इसी प्रथा से अंग्रेज़ी के 'प्रेश्यूडिस!' शब्द का जन्म 
हुआ है। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण अवध्य माना जाता था। यह 

उसकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल ही निणय था । 

महत्व--इन प्रवन्त्राहों और पव्े-निणेयों का मानव-जीवन 
में विशेष महत्व है। विरले ही मनुष्य ऐसे हॉंगे जो इन पृव-माहों 
के माया-जाल से बचे होगे। हमारे चंयक्तिक ओर राजनीतिक 
जीवन के बहुत से संघर्णा के मृल से यही पृत्र-निणय हाते है । 
चह हमारे चुद्धि-व्यापार को स्थगित कर देते है। दस अपने 
पूृव-निणेय के प्रतिकूल कोई बात सुनता पसनन्‍द्र नहाँ करत है, 
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सुनते भी हैं तो हमें वह तकेशून्य जँचती है। हम अपनी ह॒ठधर्मी 
पर डटे रहते हैं | हम दूसरे के साथ अन्याय करते हुए भी अपने 
को सव्ेथा निर्दोष समभते है । 

मोटे प्रकार--हमारे पूवे-निणेय कभी-कभी सोधे व्यक्ति के 
सम्बन्ध मे होते हैं और कभी वे पूरी जाति या पूरे वर्ग के सम्बन्ध 
में होते है और उसी जाति या वर्ग के नाते व्यक्ति भी हमारे पूर्वे- 
निणेय का शिकार बनता है। कभी-कभी व्यक्ति के कारण जाति 
के सम्बन्ध में भी पूवे-निणेय वन जाते है । ये पूवे-निणेय व्यक्ति के 
पक्त में होते है और विपक्ष मे भी | प्रायः वे विपक्ष मे ह्वी होते हैं 
ओर तब ये द्वेष के निकट आ जाते हैं। जब पक्ष में होते हैँ 
तब पक्तपात कहलाते हैं। पहले हम व्यक्ति से सम्बन्धित पू्वे- 
निणेयों पर विचार फरेंगे। जाति-सम्बन्धी पू्वे-निर्णेयों की चात 
सममभ लेने से जातीय भेदू-भाव की वात भी समझ में आ जायेगी । 
हमारे पारस्परिक भेद-भाव किसी न किसी प्रकार के पृ्वे-निरणेयों 
पर आधारित होते है । 

व्यक्तितत--हम किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध से पहले 
से ही यह धारणा बना लेते हैं. कि अमुक व्यक्ति अनिष्टकारी 
है, उससे हित होने की सम्भावना नहीं। ऐसे व्यक्ति अपनी 
जाति के भी हो सकते हैं और दूसरी जाति के भी । 

अनिष्टकारी व्यक्ति और उसका परिवार--इस प्रकार की डेषपूरो 
धारणा के कई कारण होते है | यदि किसी व्यक्ति ने हमारा कभी 
अनिष्ट किया हो तो हम समझ लेते हैं कि वह हमारा हमेशा अनिष्ट 
करेगा । इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य के लड़के-वच्चों और कुद्ठुम्बियों 
पर भी विश्वास नहीं रहता है| उदार लोग तो यह तक करते 
है. कि मलुष्य मनुष्य ही है, कभी उसमें कमजोरी आ गई तो 
कोई आश्चये नहीं, किन्तु मनुष्य का व्यवहार सदा एकसा नहीं 
रहता है। पूवे-धारणा से ग्रसित लोग यह कह सकते हैं कि वह 
एक वार तो निश्चित रूप से चूक गया, अव क्या गारंटी है. कि वह 
न चूकेगा, अथवा जिसकी सुई पर नीयत डिग गई वह सोने 
का लालच कव छोडेगा ! घर के लोग भी एकसे नहीं होते । 
वाप-वेटे की प्रकृति से सी फरक होता द्वै। उदार लोग यह 
सोचते हू कि पिता यदि चोर है तो यह आवश्यक नहीं कि पुत्र 
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भी चोर हो। सम्भव है, पुत्र ने अच्छी शिक्षा पाई हो और अच्छे 
वातावरण में रहा हो। वशानुगतता हमेशा ठीक नहीं होती है । 
कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है। खारे समुद्र से अमृत ओर 
विप दोनों ही निकले थे। अनुदार लोग वंशानुगतता मे अधिक 
विश्वास करते हैँ । लोग प्रायः दोनों ही प्रकृति के होते है, कुछ 
उदार और कुछ शक्ती । उदार लोग पृवन्म्माहों के कम शिकार 
वनते ह और शक्की लोग कुछ अधिक मात्रा में इनसे प्रेरित 
रहते हूँ । 

मतभेद और इच्छाओं के अवरोध से--जो लोग डमानदारी से 
भी हमारी इच्छा या मत के विरूद्ध जाते है, हम उनके विरूद्ध 
सहज में ही पू्वे-धारणाएँ वना लेते हैँ । वात यह है कि प्रायः लोग 
अपने को डैमानदार और सह्दी रारते पर समभते ह। जो हमसे 
मतभेद प्रकट करता है, वह हमारे अहं-भाव को आधात 
पहुँचाता है। हम उसको मिथ्यावादी, प्रमादी ओर आउइडम्बरी 
समभने लगते है। अपने मार्ग से भिन्न मार्ग पर चलने वाले को 
पथश्रषट्ट समऋना स्वाभाविक ही हो जाता है | उससे किसी अन्छी 
वात की आशा करना दुराशा मात्र हो जाती है। एक पक्त का 
सारा व्यवहार दूसरे पक्त के मतभेद से दूषित रूप से प्रभावित 
हो जाता है.। ऐसे लोग अपनी अहंमनन्‍्यता मे यह भूल जाते है 
कि इमानदारी का भी मतभेद हो सकता हे ओर किसी का अपने 
से मतभेद प्रकट करना अपनी अवमानता नहीं । मतभेद के भी 
कई कारण हो सकते हे । 

ईप्या या वेर--कभी-कभी ईष्यो या वर भी हमारे प्रवे-प्राहां 
का कारण वन जाता है| प्रेम की भांति बेर भी अन्धा होता है । 
भेम हमको प्रेम-पात्र के अवगु्णोां की ओर से अन्धा फर देता द 
ओर बेर गुणों की ओर से। यह आवश्यक नहीं कि जिससे 
हमारी ईष्यी हो या जिसके ग्रति हमारा बेर हो, वह भी हमसे 
इंप्यो या बेर रखे, किन्तु हम ऐसे व्यक्ति की इसानदारी मे शऊ 
करने लग जाते है । 

आकृति का आपार--बाह्य आकृति भी इस प्रकार के पृ्रे-म्राहों 
में थोड़ा-बहुत कारण या कारणाभास होती है। छुछ लोगों की 
आकृति में ही ऐसी ऋरता या भयकरता होती है कि उनकी 
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अनिष्टकारिता के सम्बन्ध में हमारी हठपू्ण धारणा चन जाती 
हैं। आकृति के साथ वेश-भूषा भी लगी रहती है। आकृति 
के सम्बन्ध में एक प्रकार की सहज-चबुद्धि सी काम करती 
मालूम होती है। व्यक्ति को हम देखते ही निणेय कर लेते 
हैं कि यह अनिष्टकारी है और इससे हमारा काम न चलेगा । 
गुणों के सम्बन्ध में तो पअसिद्ध ही हे--यत्राक्ृतिस्तन्न गुणा 
वसन्ति' अर्थात्‌ जहाँ सुन्दर आकृति होती है वहाँ गुणों का 
वास होता है। यह बात स्वयं ही संदिग्ध है। इसका उल्टा है 
ध्यत्रांगानां विकृतिरतत्रावशुणा: बसन्ति !” ण्काक्षी लोगों को तो 
क्बचित्‌ काणो भवेत्‌ साधु” के आधार पर शंका की दृष्टि से 
देखते हैं। वेचारे शुक्राचाये तो यजमानहिताय अपनी विक्ृति 
करा बैठे ( वामनावतार की छलपूर्ण याचना से बलि की रक्षा 
के लिये संकल्ण के अथे जल डालने वाले टोंटीदार गड ए में 
बेठ गये थे कि सकलप का जल ही न गिरे, यजमान ने टोंटी 
को साफ करने के लिये उसमे कुश डालकर गुरुदेव की ऑख 
फोड़ दी ) किन्तु उनके वगे के सब अभिशप्त से हो गये। वेचारे 
कानों को नौकरी कठिनाई से ही मिलती है । चतुर मन्यरा ने तो 
अपनी सफाई में पहले से ही कह दिया था कि काने-खोटे-कूब रे 
ज्ोगों को सब शंका की दृष्टि से देखते है । 

जातिगत पूर्ब-निर्णयय--हमारे बहुत से पूवे-निणेय व्यक्ति से 
सम्वन्ध न रखकर एक प्रकार के बगे या जाति के लोगों से 
सम्बन्धित हैं। वे व्यक्ति के निजी नैतिक दोष के कारण नहीं 
होते, वरन्‌ इसलिये कि वह अमुक जाति, बगे, रंग या आकार- 
प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्रवे-निणेय बधे-बेंधाए ढॉचों 
पर, जिनको अंग्रेजी में 'स्टीरियोटाइप” कहते हैं, निर्भर होते हैं । 
वहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा उस सॉँचे या ढॉचे को अधिक महत्व 
दिया जाता है| हव्शी जाति का मनुष्य 'निगर' पहले कहलायेगा, 
मिस्टर टठामस जान्सन पीछे | मिस्टर टासस चाहे जितने घनवान्‌ 
सुसंस्कृत हों, हमारे व्यवह्वार भे उस ढाँचे का रूप पहले 
आ जायगा। ऊपरी व्यवहार चाहे जेसा हो, मन में तो एक 
खिंचाव पेदा हो ही जायगा। इटलीवाला एन्टोनियो मेजिनी 
पीछे कहलाता हे, पहले वह 'डागो” तज्ञाम से झभिह्वित 
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होता है। इसी प्रकार लोग ऑग्रेजों को जॉन घुल कहते है! 
सामाजिक दूरी--ऊपर वर्णोन किये गये खिंचाच को “सोशल 
डिरटेस! या सामाजिक दूरी कहते हू । हम लोग किसी अंश मे 
दूसरे धर्म या जाति के लोगों से घुल-मिल जाते है और बहुत अंश 
में उनके निकट आ जाते है, किन्तु जहाँ तक क्लब, होदलों, 
गोप्टियों, मजलिसों, सहभोजों, हँसी-मजाक, कहकहेवाजी तथा 
जातीय सभाओं का प्रश्न आता है वहाँ वयं व्यं और युय॑ यूयं, 
अथोत्‌ हम हम हैँ और तुम तुम हो की भावना आ जाती है ओर 
सामाजिक दूरी प्रकाश में आने लगती है। यह्‌ सामाजिक दूरी 
गोरे, काले, ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, अवशो-सवर्ण ओर 
सवण में भी भिन्न-भिन्न वर्ण के लोगों में दिखाई पड़ती दू। कभी 
कभी भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोगों मे भी इस दूरी का आभास 
मिलता है । 
संवेदनशीलता में भेद--इन प्रव-निणेयां के सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्न देशवासियों की संवेदनशीलता प्रथक-प्रथक होती हैे। 
श्री किम्बालयंग ने अपनी 'ए इंडबुक आव सोशेल साइकोलॉजी' 
में वतत्नाया है कि फ्रांस के इकत्तीस होटलों में पूछा गया कि 
क्या वे अश्चेत लोगों को अपने यहाँ रखना पसन्द करेंगे तो 
इकत्तीस में चौबीस का उत्तर स्वीकारात्मक था, इसके विपरीत 
इंग्लिस्तान के वीस होटलों में से केवल चार का स्वीकारात्मक 
रहा। भिन्ननभिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न जाति के लोगों के सम्बन्ध 
में पसन्‍द्‌ का अनुपात अलग-अलग होता ह.। उसी पुस्तक में एक 
गणना-चक्र दिया गया है, जिसमे सन्नह सो पच्चीस अमरीकियों 
के प्रश्नों के उत्तर के अनुपात पर यह चतलाया गया है. कि जहां 
वे अँग्रेज जाति में सौ में चौरानवे से सम्बन्ध करने को तेयार हद, 
वहा हिन्दुओं में सौ में से एक के साथ विवाह-सम्बन्ध करने को 
प्रस्तुत होंगे । इनके क्लब ऑग्रेजों को सो में से सत्तानवे को दाखिल 
करने योग्य समभने हैं तो हिन्दुओं में से सात को। थे हिन्दुओं में 
सो मे से इकीस को अपने साथ काम-काज में साकी चना 
सकते हैं। 
पृव-निर्णयों के आधार--इस प्रकार के पूत्र-निणयों के आधार 
होते ह--रंग, गंध। जाति, धर्म, वे, राजनीतिक दल आदि; 
५ 


१०६ पूर्वे-निणुय 


यहूदी-इसाई, यहूदी-अरब, असरीकी-नीगो, पूजीपति-मजदूर, जमी- 
दार-किसान, अवशेन्‍सवर्ण, इत्यादि) एक उदाहरण से मेरा 
कथन स्पष्ट हो जायगा। वटेसबर्ग के किसी शहर की कोसिल ने 
किसी यहूदी डाक्टर को उसकी योग्यता के कारण कुछ विशेष 
सुविधाएँ दे दीं। वहाँ के पादरीवरग ने नाराजगी प्रकट करते हुए 
कहा--एक यहूदी के हाथ से बचने की अपेक्षा ईसामसीह के हाथ 
मरना अच्छा है । हमारे यहाँ भी एक मसला हे--“भंगी के भारे 
लड़का अच्छा होय उससे मरा भला! किन्तु हमारे देश मे 
स्वास्थ्य के सम्वन्ध में ऐसे पूचे-निणेय कम व्यवहार में आते हैं । 
गजें बावली होती है। फिर भी जाति, धरम, रंग आदि के सम्वन्ध 
में ऐेसे पूचे-निेय बड़े है सबल होते है । 

रंग का आधार--रंग का आधार यूरोप और अमरीका से 
बहुत अधिक है । जहाँ उनको ईसाई घर्म विश्व-भ्राहृत्व का पाठ 
पढ़ाता है वहाँ रंग के आधार पर मनुष्य मनुष्य मे भेद किया 
जाता है। यह भेद अमरीका के गोरों और नीग्नो लोगों में कुछ 
अधिक है । यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से उत्तरी अमरीका की अपेक्ता 
दक्षिणी में यह समस्या कुछ कठिन है, फिर भी उत्तरी अमरीका 
में भी रंग की रेखा पयोप्त रूप से उम्र है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे 
और हिन्दुस्तानी तथा अफ्रीका के मूल निवासियों का संघ काफी 
उम्र दे। रंग-सेद के आधार पर रेलों, होटलों, स्कूलों में पार्थेक्य 
दिखाई देता है। महात्मा गाधी को भी इस रसंग-भेद के खिलाफ 
संघप करना पडा था। दक्षिण अफ्रीका में लिंचिंग अर्थात्‌ ढेले 
मार-मारकर नीग्रो को मार देने की प्रथा अब भी अवशिष्ट है। 
इसमें श्राय' नीगो लोगों का गोरी स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध 
कारण वन जाता है। वास्तविक के अतिरिक्त काल्पनिक आशंकाएँ 
इन हृत्याओं में साधक होती हैं। गोरी जाति के लोगों के लिये 
ऐसे अनुचित आक्रमणों के प्रतिकूल कोई दंड नहीं, क्योंकि जिसकी 
लाठी उसकी भेंस। शक्ति और कानून गोरों के हाथ में हैं। 
लिंचिंग एक प्रकार से शक्तिशालियों का इकतरफा युद्ध है। कुछ 
भनोवैज्ञानिकों का कथन है. कि गोरी स्त्रियों का कालों के प्रति 
अलुचित आकर्षण ही व्यापक वन रंग-सेद का आधार बना है 
इस कथन को परिमार्जित और संशोधित रूप में ही स्वीकार किया 


हु 
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जा सकता है। संग-भेद के आर्थिक कारण भी हैँ। अम्रेजों के 
प्रभुत्व-काल में हिन्दुरतानी लोग उनसे घुल-मिल तो गये थे, किन्तु 
ऊपर वतलाई हुई सामाजिक दूरी अवश्य रहती थी। ऐसे लोगो 
की दूसरी वात हे जो कई वार विज्ञायत हो आये हैं, शक्ति और 
प्रभावशाली हैं, रंग में साफ हैँ, अनिन्दित, दोप-रहित अँग्रजी 
शुद्ध उच्चारण के साथ बोलते हूँ ओर देशी कपडों मे भी छुरी-कॉटे 
के व्यवहार में दक्षता दिखाते है, जैसे नेहरूजी। रखतंत्रता के 
बाद से यह सामाजिक दूरी बहुत मात्रा मे कम हो गई हे । 

गधभेद--यह भेद कुछ घृणा ओर पाथेक्य का कारण बन 
जाता है। हम जो कहानियों मे मानस-गंध की वात सुनते हू वह 
किसी अंश में ठीक है । इसका भेद दानवो और मनुष्यों में ही नहीं 
था, बरन्‌ आजकल भी जाति-जाति के मनुष्यों मे विशेषकर मांसा- 
हारी ओर अमांसाहारियों में इसका अन्तर रहता है । महाभारत 
में मत्स्यगंधा का वृत्तांत पढ़ा ही होगा। पद्मिनती नाविकाओ की 
वात भी नितान्त कल्पित नहीं है। मांस खानवाले तथाकथित 
'उच्च गोरी जाति के ल्ञोगों की गंध से कई वार होटलों में भोजन 
'परोसनेवाली अश्वेत परिचारिकाएँ वेहोश होते देखी गई हं। ऐसे 
गंध-भेद में सामाजिक दूरी का रहना आश्रयेजनक नहीं । किन्तु 
आधुनिक क्रीम, पाउडर आदि सभ्यता के उपकरणों से यह गंध- 
भेद बहुत कम हो गया है । पहले भी अंगराग लगाया जाता था | 
बहुत से उदार-बृत्ति, सेवा-परायण लोग इस गंध-भेद से विचलित 
नहीं होते हं। वदन की सुगन्धि सी सदा भद्गता की निशानी नहीं 
होती है । परिचित गंध मेल और प्रेम का भी कारण बनती है, 
अपरिचित गंध द्वेप और पाथेक्य का । 

धर्म-मेद- पू्वेनिणेयों के कारणो में धर्मेन्‍्भद का प्रमुख स्थान 
है । हम अपनी धर्मान्वता में दूसरे धर्मेवालों को कुछ-कुछ शंका 
ओर अविश्वास की दृष्टि से देखते है। यह्‌ नियम व्यापक नहीं 
है। डउदार-चरित्र लोगों के लिये धर्म-भेद, जाति-भेद या रंग-भेद 
कोई अथे नहीं रखता; किन्तु असदादिक इस धरती के साधारण 
पुरुषों में यह भेद-भाव समय के अनुकूल घटती-बढ़ती मात्रा मे 
अवश्य रहता है । यूरोपीय देशों में यहूदी और ईसाई का धर्म-भेद 
ओर जातिन-मेद भी रद्या है । वेसे वाइविल के पुराने अहदनामे सें 
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यहूदी और ईसाई दोनों विश्वास करते हैं, किन्तु यहूदी लोगों ने 
ईसामसीह को खुदा का बेटा नहीं स्वीकार किया और उसको 
धोखेबाज और नकली कहकर सूली पर चढ़वाया। यहूदी लोग 
भी अपने को ईश्वर के चुने हुए विशिष्ट जन समभते हैं और अन्य 
लोगों को वे 'जेन्टाइल' के नाम से पुकारते हैँ। यहूदी और ईसाई 
का झगड़ा हमको शेक्सपियर के 'मर्चेन्ट आव वेनिस' में पढ़ने को 
मिलता है । मुसलमान लोग हजरत ईसा को मानते हैं. केवल एक 
नवी के रूप में, किन्तु हजरत मुहम्मद साहब को वे आखिरी और 
सब नवियों में श्रेष्ठ नवी मानते है । 

हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक वेमनस्य और अविश्वास का 
हम सबको दुःखद अनुभव है। पाकिस्तान उसका मूत्तिमान प्रमाण 
है। इसमें कौन अधिक दोषी है यह कहना पक्तुपात होगा, किन्तु 
यह अखबारों से प्रकट है कि पाकिस्तान अपनी सभी आपत्तियों 
ओर कठिनाइयों का एकमात्र कारण हिन्दुस्तान की दूपित मनो- 
बृत्ति और द्वेषपूण प्रचार बतलाता है । यह स्वीकार करना पडेगा 
कि महात्मा गांधी, हकीम अजमलखों, खान अब्दुल गफ्फारखोँ 
आदि ने तथा मध्यकाल मे कबीर, जायसी, रहीम आदि ने इस 
भेद-भाव को मिटाने मे सराहनीय काये किया था। कांग्रेस 
सरकार ने इस भेद-भाव को दूर करने में सहायता दी है। 
विश्वास विश्वास उत्पन्न करता है यह चहुत अंश में ठीक है। घमे- 
भेद तो घातक विष है ही, किन्तु एक धर्म के भीतर सम्प्रदाय-भेद्‌ 
भी कुछ कम सिरद॒द नहीं है--शिया ओर सुन्नियों का, प्रोटेस्टेन्ट 
ओर रोमन केथोलिकों का, शेवों और वेष्णवों का, आयेसमाजियों 
ओर सनातन-धर्मियों का--यद्यपि राष्ट्रीया और धरम के प्रति 
अपेक्षाकृत उदासीनता ने इस भेद्‌ को बहुत अंश मे कम कर दिया 
है।जेन और अजेन भी काफी घुल-मिल गये हैं। इसका 
पारस्परिक शादी-विवाह भी कारण है। शेवॉ-वेष्णवों का संघर्ष 
इतिहास की वस्तु हो गई। गोस्वामी तुलसीदास आदि महात्माओं 
इनके पारस्परिक विरोध को कम करने मे स्मरणीय काये 

केया । 

यह धर्म-भेद, जेसे हिन्दू-मुसलमानों का, रोमन केथोलिक 

और प्रोटेस्टेन्टों का, राष्ट्रीयता में वाधक होता दे । कुछ केथोल्निकों 
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को यह भी शिकायत है कि संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति प्रोटेस्टेन्ट 
ही क्‍यों हो ? पिछली लड़ाई के समय रोमन केथोलिक पादरी 
लोग शंका की दृष्टि से देख जाते थे, क्योकि उनके सम्बन्ध मे बह 
समझा जाता था कि इनकी सहानुभूति इटली के साथ हू । यहूदी- 
ईसाइयों का भी संघप वहुत-कुछ राजनीतिक ही हो गया था। 

वर्णमेद--जाति-भेद का ही लघु संरकरण वशणो-भेद ह। 
यह भारतवपे की विशेष देन है । इसमे देश को लाभ भी हुआ 
है और हानि भी । लाभ तो यह कि व्यापार और पेशे वंशगत 
हो गये और उनमें परम्परा द्वारा उत्तरोत्तर परिमाजेन के कारण 
दत्तता आ गई | इसके अतिरिक्त जाति या उपजाति के भीतर 
कौटठुम्बिक समानता का भाव आ जाता है। जात्यभिसान ने 
धर्म परिवतेन से भी बहुत अंशों में जनता को वचाये रखा। 
यह विभाजन पहले तो समाज मे कार्य-विभाजन के लिये 
गुण-कर्मों के आधार पर बना था, फिर उसने रूढ होकर 
नितान्त पारथेक्यपूरो कबूतरखाने का रूप धारण कर लिया ओर 
भेद-प्रभेद इतने बढ़ गये कि ब्राह्मण वेशधारी मुसलमान को 
आश्चयेचकित होकर कहना पड़ा था--या अल्ला ! गोड़ों मे भी 
ओर ! जाति के पहले उपजाति को महत्ता दी जाती है, किन्तु 
व्यापक हितों और संकट के समय में उपजाति तो क्‍या एक 
धमं के भीतर के सम्प्रदायो मे भी मत-भेद थोड़ी-बहुत सामाजिक 
दूरी को स्थिर रखते हुए मिट जाता है । 

पृव-निर्णय-सूचक कहावतें--यह आवश्यक नहीं हू कि यह 
वर्ण-सेद विरुद्ध पूवे-भाहों को उत्पन्न कर ही दे, किन्तु शंकाशील 
मनुष्यों में ये पूवे-आह जल्दी स्थान पा जाते है। 'जरायम पेशा' 
लोग, अन्त्यज और स्पृश्य नौकर-चाकर भी चोरी आदि के 
सम्बन्ध में शंका क्‍या निश्चित धारणा के विपय बन जाते हू । 
यदि कोई नीच जाति का मनुष्य कोई अपराध कर बठे तो 
उस अपराध का कारण उसकी जाति मानी जाती है न कि 
व्यापक मानवीय कमजोरियोँं । वे लोग भूल जाते ह कि उससे 
बढ़कर पाप उच्च जाति बाल करते हूं। कुछ जातियाँ तो क्‍या 
प्रायः सभी जाति वाले एक-दूसरी जाति के लोगों के सम्बन्ध में 
फिंवदन्तियों और कह्ावते प्रसिद्ध कर रखते दे जो उनके 
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सम्बन्ध में पूवे-निणेयों की परिचायक होती हैं। किसी जाति के 
लोगों को ऐसी कहावतें घुरी न लगें, इसलिये उनके देने का मोह 
संवरण करना पडेगा। केवल बनियो के सम्बन्ध की कहावत 
का उल्लेख कर दूं गा, क्योंकि मुके। स्वयं उस जाति में होने का 
गये है--जिसका बनिया यार उसको दुश्मन क्‍या दरकार ! 
किन्तु औरों के विपरीत इसका अथे में इस प्रकार लगता हूँ-- 
बनिये लोग इतने सौम्य और शान्तिशील होते है कि यदि कोई 
उनसे मित्रता करके उनकी नीति पर चले तो वह अजातशत्रु 
बन जाय । आचाये शेखर ने कवियों के साथ वनियों को भी 
लपेटे में लेकर कह दिया--क्वचित्‌ वशिकजनोडचोरः | शायद 
उन्होंने दिव्य दृष्टि से व्लेक मार्केट करने वालों को देख लिया 
हो। मैं कवि नहीं तो लेखक अवश्य हूँ; किन्तु कवि के नाते 
सुबण की चोरी मैं भी करता हूँ। उसका आकार-प्रकार बदलने 
की कला में मैं दक्ष हो गया हूँ। संस्कृत वालों तथा हिन्दी वालों 
ने बेचारे नापितों को बदनाम कर रखा हे। ऐसी कहावते 
अमुचित सामान्यीकरण पर आधारित होती हैं। और जातियों 
के सम्बन्ध में भी ऐसी कहावतें और श्लोक हैं। कुछ ऋषियों के 
कारण, जेसे भ्रगु, दुवोसा और परशुराम के कारण, ब्राह्मण क्रोध 
के अवतार कह दिये जाते हैँ। कुछ पेशेवर भी बहुत बदनाम 
हो जाते हैं । पहले वे चोर सममे जाते हैं। पीछे वे भत्ले आदमी 
प्रमाणित हो जायें तो उनके पूवे-जन्म के सुकृ्तों को सराहना 
चाहिये । है 

वर्गगत पूर्व-निर्णय--एक आर्थिक बगे दूसरे बगे के लोगों को 
शंका की दृष्टि से देखता है। जरमींदार किसान को नादृहन्द 
समभता है और किसान जमींदार को शोषक। इसी प्रकार 
पूँजीपति-मजदूर का मानसिक खिंचाव॑ रहता 'है.। किरायेदार 
मकान-मालिकों के प्रति और लेखकगण 'प्रकाशकों के सम्बन्ध 
से शंकाशील रहते है। मालिक लोग ग्राय अपने नौकरों को 
आलसी, कामचोर और वेईमान समभते है। पू्वे-निवासी 
ओर विस्थापितों में भी कुछ-कुछ ऐसा ह्वी संघषे रहता है और 
इस संघषे के मूल कारण होते है एक-दूसरे के सम्बन्ध में किये 
हुए पूवे-निणेय । हक. 
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राजनीतिक दलगत पूर्कनिर्णय--ग्क राजनीतिक दल दसरे 
एजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करता है और दूसरे दल 
के उद्देश्यों और कार्यो को शंका की दृष्टि से देखता है। कांग्रेस 
वाले हिन्दू महासभा के प्रत्यक काये में साम्प्रदायिक्ता की गंध 
पाते हैं और हिन्दू महासभा के लोग कांग्रेस सरकार के कार्यो 
में हिन्दू-द्रोह ही नहीं, वरन्‌ राष्ट्रद्रोह का आरोप करते हैं! 
लोग देश में भुखमरी और वेकारी के लिये कांग्रेस सरकार 
की अदूरदर्शिता को उत्तरदायी ठहराते है।यह ठीक है कि 
कांग्रेस वाले दिव्य दृष्टि नहीं रखते, किन्तु इन व्यतों के प्राकृतिक 
कारण भी हो सकते हैें। उनके आलोक में दूसरे दल वाले 
सरकार के दोपों का किसी मात्रा में परिसाजन नहीं करते। 
कांग्रेस सरकार देश के समस्त आन्दोलनों की जड में साम्यवादी 
प्रचार देखती है। साम्यवादी लोग सरकार को पॉजीपतियों के 
हाथ की कठपुतल्ली घोषित करते हैं और सरकार के प्रत्येक 
काय को पेजीपतिहिताय निधीरित मानते हूँ। ये ही पृवे-निेय 
एक दल को दूसरे दल के निकट आने में वाधक होते है । 
प्रश्न उठता है कि जातीय एवं रंग और धरम सम्बन्धी 
पृत-निणेय मनुष्य में सहज जन्मगत है अथवा अर्जित। अधिकांश 
मनोचेज्ञानिकों का यह मत है कि ये प्रवे-प्राह जन्मजात नहीं है । 
एक जाति के वच्चे दसरी जाति या दसरे धर्म के बच्चों के 
साथ मसुखपृ्वंक खेलते ६ जब तक कि उनके माता-पिता या 
गुरुजन सांस्कृतिक या धार्मिक पत्त लेकर कुछ मनगढ़न्त दूसरी 
जाति के लोगों के सम्बन्ध में वतलाकर उनका सन भयाक्रान्त 
या अन्य प्रकार से दूषित नहीं कर देते। नीग्रो जाति के नोकर 
गोरे वालकों को खिलाते है। भारतीय आयाएँ ऑग्रज चालकों 
को खिलाती थीं और अऑँग्रेज चालक उनसे घृणा करते के वजाब 
प्रेस करते थे । रंग और गंध का विकर्षेण कुछ दिनों के सहवास 
से कम हो जाता है, यदि कोई दन्तकथाएँ बाधक  हों। बच्चे 
अपनी जाति ओर रंग बालों से भी कभी-कभी भयानक आऊऋृति 
या वेशभूपा के कारण डर जाते हू। रंग, गंध, वेशभूषा आदि 
के प्रति किसी अंश में स्वाभाविक विकरपण हो सकता है, क्योंकि 
ऐसा विकपेण जानवरों में भी देखा जाता है । इसमे घृणा का 
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भाव तो कम रहता है, किन्तु असाधारण से अपरिचयजन्य 
विकरषण और खिंचाव का भाव रहता है। एकसे रंग और गंध 
किन्तु भिन्न धर्म वालों के प्रति कोई स्वाभाविक विकषेण, 
घृणा या द्रोह का भाव नहीं रहता। बच्चे मुसलमान की दाढी 
से चाहे विचलित हो जाये, किन्तु वे किसी अपरिचित राजपूत 
की दाढ़ी से भी विकर्षित हो जायेंगे। इसका कारण यह है कि 
माताएँ जो 'होवा” व देव-दानवों की कथाओं के संस्कार बालकों 
के कोमल मस्तिष्क पर अंकित कर देती हैं, उनके आलोक में 
वे विचित्र आकृति या वेशभूषा वाले लोगों का उनसे तादात्म्य 
कर लेते हैं । 

घृणा की आधारभूत कुछ दनन्‍्तकथाएँ--ये दनन्‍्तकथाएँ अधिकांश 
में तो कल्पना-प्रसूत होती हैं और कुछ आंशिक सत्य पर 
आधारित | अँग्रेज लोग हिन्दुस्तानियों से वश-भेद के कारण 
तो घृणा करते ही थे, किन्तु कभी-कभी तो ऐसा भी कहते सुने 
जाते थे कि हिन्दुस्तानी लोग साबुन से अथवा टव में नहीं 
नहाते । वास्तविक वात यह है. कि हिन्दुस्तानी लोग अँग्रेज की 
भॉति टब में नहाना घृणित काये समभते हैं। अऑग्रेजों में कुछ 
ऐसी भी श्रचलित दृन्‍तकथाएँ थीं, खासकर विलायत और 
अमरीका में, कि हिन्दुस्तान सॉपों से भरा है। एक मेरे परिचित 
अँग्रेज युवक लेखक ने मुझे अपने गले में लटका हुआ ताबीज सा 
दिखाया था जिसमें चाकू का एक छोटा सा फला था और थोडा 
परमेंगनेट पोटाश | यह उसकी माँ ने हिन्दुस्तान आने से पूवे 
उसे दिया था जिससे तावीज की डोरी सॉप काटने पर कसकर 
बंद लगाने के काम आ जाय और चाकू के फल से वह नश्तर 
लगाकर पुटाश भर ले। बह प्राय: आठ मास हिन्दुस्तान में 
ठहरा, पर उसे उसके व्यवहार का अवसर नहीं मिला। कुछ 
अंग्रेज हिन्दुस्तान को धोखेबाजों और भ्ूठों का देश समभते थे 
ओर कुछ रस्सी ऊपर फेंक कर उस पर चढ जाने वाले जादूगरों 
का देश | कुछ अमरीकी प्रचारक भोले-भाले धार्मिक अमरीकियों 
के मन में यह धारणा उत्पन्न कर देते थे कि भारत अद्धेनग्न 
सभिखमंगों, अशिक्षितों और अन्धविश्वासी लोगों का देश है जो 
अपने वच्चों और बूढ़े लोगों को जीवित शंगाजी में डवो देते हैं । 
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ऐसे भ्रामक प्रचार से चाहे उचद्चता-भाव-श्रेरित करुणा बढ़ती थी, 
किन्तु बह समता-भाव की सामाजिकता में चावक होती थी। 
इससे बढ़कर उनको भारतीय संरक्षति के सम्बन्ध भे ज्ञानन 
था। मेरे एक भारतीय थियोसोफिरट मित्र कहते थ कि एक 
श्रास्ट्र लियन युवती उनसे हिन्दुरतान में कहती थी--'भाई, आप 
लोग बड़े सभ्य और शिष्टभापी हू । मेने तो अपने देश में सुन 
रखा था कि हिन्दुरतानी लोग चड़े रक्त-पिपासु होते है, उनके 
वीच मे होशियारी से रहना । सम्भव है, इन दन्तदाबाओं में 
भी एकांगीपन हो किन्तु ऐसी बाते कुछ मनुष्यों से सुनी अवश्य 
गई हैं । 

गोरे अमरीकियों और ह्णियों या रेड-इंडियनों से अथवा 
दक्षिणी अफ्रीकी ओर एशियाई लोगों में जो पार्थक्य की नीति 
चल रही है, उसके मूल में गोरों की श्रेए_ता] और कालो की हीनता 
के अतिरिक्त यह आ्थिक ओर राजनीतिक भय भी है कि कहीं 
लोग राजनीतिक समानता का अधिकार पाकर परिश्रमशीलता के 
कारण गोरो को वहाँ से हटा न दे। गोरों की साम्राज्यलिप्सा 'र्वेत 
जातियो के नेतिक भार! (5हाइटमैन्स वडेन) का रूप धारण कर लेती 
है। वे समझने लगते हें कि उनका जन्म कालों के उद्धार ओर उन्हें 
नेतिक शिक्षा देने के लिये हुआ दढू। यह भी एक प्रकार की 

दन्‍्तकथा है। हिटलर हुनियाँ को अपने शासन में लाकर उसका 

उद्धार करना चाहता था और उसे चहूदियो से विशेष द्रोह था। 
विश्व-विख्यात वेज्ञानिक आइन्रटीन को जमेनी छोड़नी पड़ी थी। 
यहूदियों के सम्बन्ध में यूरोपवालों को यह अन्धविश्वास सा 
था कि इन लोगो के पास धनवान होने के कारण बचरक की 
तालियों है, और ये ही लोग विश्व में लडाइयों कराते हैं । 

युद्ध के समय मे जातियां के बरिस्द्ध लोकमत बनाने के 
लिये वहत कुछ प्रचार (प्रोपगंडा) का सहारा लिया जाता है। 
पिछले युद्ध में मिटिश सरकार ने जापानियाँ के विरुद्ध बहत 
प्रोपेगंडा किया था। उनको नृशंस ओर क्रर रूप मे दिखाया गया 
था| ऐसी ही प्रचारात्सक दन्‍्तकथाएं प्रवे-निशव करने मे सहायक 
होती है। 
पूर्व॑-निर्णयों के सावत्तिक कारणा-पूचे-निणयों वा अथम कारण 
श्र 
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यह है कि जात्यभिमान, धर्मान्धता तथा स्वाथे-परायणता के 
कारण प्रायः लोग विपक्त की वातों को नहीं देखते और थोड़ी 
देर के लिये अपनी वौद्धिकता को तिलाजलि दे देते हैँ । दूसरा 
कारण दूषित सामान्यीकरण का है। यदि किसी एक जाति के 
आदमी ने चोरी की तो सारी जाति बदनाम ठहराई जाती है। 
तीसरा कारण यह है कि दूध का जला छाछ को फुक-फूककर 
पीता है । एक बार किसी से धोखा खाया तो सदा के लिये सचेत 
हो जाना पडता है । आत्मश्रे"्ठता और आत्मद्दीनता दोनों भाव 
अनुचित आशंका के कारण बनते हैं । हम अपनी श्रेप्ठता की 
भावना से दूसरों की नेतिक हीनता की सहज में कल्पना कर 
लेते हैं और ह्ीनता-भाव भी आश्रय की श्रेप्ता दिखाने के 
लिये दूसरे में कोई न कोई न्यूनता देखने को अवृत्त कर देता है.। 
अन्तिम महत्व का कारण है अनुचित आत्मरक्षा का भाव। 
कहीं जाति के आर्थिक हितों पर आक्रमण दिखाई पड़ता है, जेसे 
दक्षिणी अफ्रीका के गोरों को, और कहीं घर्म खतरे में दिखाई 
देता है. । प्रचलित दुन्तकथाएँ, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके 
हैं, इन पूवे-निणेयों को स्थिर रखने और बल देने में सहायक 
होती हैं। कुछ धर्मों मे धार्मिक सहिष्णुता अधिक होती है और 
कुछ में कम । जहाँ धार्मिक सहिष्णुता कम होती है वहॉ ये 
पूवे-निणेंय अधिक पनपते हैं। * 

पूआहों के कम करने के उपाय-पू्वेआहों का पूर्णतया 
निराकरण कर देना विरले ही वीतरागों का काम है, किन्तु 
उनके असाव से कमी ल्ञाई जा सकती है । कुछ लोग अन्तजीतीय 
विवाहादि द्वारा इन पू्वेश्राहों को कम करने की सलाह देते हैं, 
किन्तु इसके सम्बन्ध में प्राणिशास्तियों मे मतभेद है। शिक्ता- 
प्रचार और स्वस्थ प्रतिद्दन्द्विता द्वारा इन पूर्वेश्राहों का चहुत कुछ 
शमन हो सकता है। नीचे लिखे साधन सुविधापूर्वक काम में 
लाये जा सकते है. -- 

(१) भ्राह्भाव का प्रचार और दूषित दनन्‍्तकथाओं के 
खण्डन करने का प्रयत्न । 
, (९) जो व्यक्ति या जातियाँ या बगे पूर्वग्राह्दों के विषय बनते 
हैं, उनके गुणों को तलाश कर ग्रकाश में लाना। एतद्थ विपरीत 
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उदाहरण खोजे जा सकते हूँ। उदाहरणाथे, यदि कोई व्यक्ति 

गोडसे के कारण सारी महाराष्ट्र जाति से रुष्ठ हो जाय तो उसे 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गोखले, जरिट्स रानाडे, डाक्टर 
भंडारकर, वामन शिवराम आप्टे प्रभ्ृुति महाहुभावों के चरित 
सुनावे जायेँ। मुसलमानों के प्रति हेंप कम करने के लिये हकीस 
अजमलखों, डाक्टर अन्सारी, तेयबजी, खान अब्दुल गफ्फारखाँ 
प्रभति उदार और आत्मत्यागी व्यक्तियों के उदाहरण दिये 
जायें। महात्मा गांवी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर जगदीशचन्द्र बसु; 
सर चन्द्रशेखर रमण, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती सरोजनी 
नायडू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पड़ित आदि की विद्वत्ता ओर 
व्यक्तित्व ने विदेश में हिन्दुस्तानियो के विरुद्ध यूरोप बालो के 
पूे-निणंयों से अन्तर उत्पन्न किया। अच्छे गुण हर व्यक्ति मे 
आर अच्छे व्यक्ति हर जाति में मिल सकते हू। उन उदाहरणो 
पर वल दिया जाना आवश्यक है | नीची जातियों के प्रति घृणा 
कम करने के लिये शवरी, निपाद, केवट, रंदास आदि के 
उदाहरण दिये जा सकते हू । तथाकथित नीच जाति के लोगों 
से शिक्षा लेने के सम्बन्ध में 'परोअपाधचन ठोर में कंचन तजे 
न कोय! वाला दोहा उद्धत किया जा सकता है । 

(३) छोटे सामाजिक बृत्तों की अपेक्षा व्यापफकतर ओर 
विस्तृत सामाजिक बूत्तों को प्रोत्साहन दिया जाय। उपजातीय 
संस्थाओं की अपेक्षा जातीय, और जातीब की अ्रपेक्षा राष्ट्रीय 
ओर उससे भी वढ़कर अन्तरीप्रीय संस्थाओं को पोषण दिया 
जाय। वशु-सम्त्नन्धी विषमताओं को दूर करने भें धार्मिक, 
राजनीतिक, आर्थिक तथा सेवा सम्बन्धी व्यापक और सम्मिलित 
हित के आन्दोलनों ने बहुत कुद्ध योग दिया द्व। कांग्रेस, आये 
समाज, हिन्दू महासभा, कीतेन-मण्डल, सेवान्समितियों आदि 
ने जाति-पाति की कट्गुता को कम करने में सराहनीय योग दिया 
है। क्रिकेट आदि ने हिन्द-मुसलमाना के भेदभाव को कम किया 
हूं ओर साहित्यिक संस्थाओं ने अन्तराष्ट्रीय सहकारिता को 
बढ़ाया है । 

(४) जो जातियाँ उपेक्षित, घृणित या प्रत्रेग्नाह्ों के विषय 
बनती हूँ, उनकी ओर से भी ददारता, सहयोग ओर प्रठेय क्री 
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नीति अपेक्षित है। महात्मा गांधी ने वोअर युद्ध मे घायलों को 
सेबा करते के लिये एक दल बनाकर गोरो की सहायता की थी । 
अक्रोघेन जयेत्‌ क्रोधम” की नीति को चरतना श्रेयरक्रर होता है । 
युद्ध का मागे तो अन्तिम उपाय है.। 

(४) उच्च जाति के लोगों को चाहिये कि तथाकथित नीच 
जाति का पक्त लें, जिससे स्वयं उन लोगो को अपनी वकालत न 
करनी पडे, न विरोव के पथ का अजुस रण करना पडे | ये उपाय 
कुछ इस प्रकार के हैं-- 

(क) सबको शिक्षा-ल्लाभ कराने का प्रवन्ध करना और 
उनमे जो विशेष योग्य होने की सम्भावना रखते हा उनका आदर 
करना और उनको उचित प्रोत्साहन देना | 

(ख) उनको ससान आर्थिक सुविधाएँ दिलाना और उनकी 
उन्नति मे प्रसन्न होना । 

(ग) उनको सव प्रकार की सस्थाओं मे अवेश कराना और 
उच्च राजनीत्तिक पद द्लिवाना | 

(घ) उन लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना। 
उनके लिये अच्छे मकानों, स्वच्छ गलियों और स्वास्थ्यप्रद स्थिति 
उपलब्ध करना या कराना | 

(६) दर प्रकार की पाथेक्य की प्रवृत्तियों का विरोध करना, 
स्वयं पाथक्य की नीति से बचना और दूसरों मे इस प्रवृत्ति को 
रोकना । ऐसी वातों को भी रोकना जो दूसरे पक्ष के लोगों को 
पार्थक्य की ओर ले जायें। यह पार्थेक्य ही पूर्वेआ्राहों का पोषण 
करता है। हिन्दुओं से हरिजनों के प्रथक्‌ निवोचन-क्षेत्र बनाने के 
विरुद्ध महात्मा गांधी ने आगाखाँ महल में ऐतिहासिक अनशन 
किया था। यदि उनका प्रृथक्‌ निवाचन-्षेत्र हो जाता तो अबश- 
सवणे के बीच की खाई और भी गहरी हो जाती । 

(७) मानवतावादी साहित्य का प्रचार । मनुष्य का मनुष्य 
के नाते आदर करना। किसी को अपराधी या दोषी न समभूना 
जब तक कि बह ऐसा प्रमाणित न हो जाय। हमेशा उदार दृष्ठि- 
कोण रखने और आत्मत्याग की भावना उत्पन्न करने वाले 
विचारों का प्रसारण करना। इसमे रेडियो, फिल्म, प्रेस ओर 
प्लेटफामें, लोकमत बनाने के सभी साधनों का उपयोग करना। 
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८) जो जातियाँ विरुद्ध पू्रेग्राहां का शिकार चनती है. 
उनत्तको आपस के भेद-भाव ओर पारस्परिक विरुद्ध पू्रग्राहों को 
छोड़ देना या कम कर देना आवश्यक है। पारस्परिक वेमनरय 
एक तो सम्मिलित मोरचा लेन में बाधक होता है. ओर दूसरी वात 
यह है कि विरोधी पक्त को यह कहने का अवसर मिलता हे कि 
जब तुम लोग आपस में ही भेदभाव रखते हो तो दम लोग क्‍यों 
न भेदभाव रखें, जिस आधार पर तुम भेदभाव रखते हो उसी 
आधार पर हम भी ऊँच-तीच का अन्तर करते है |! इसीलिये 
महात्मा गांधी ने ऑग्रेजो और हिन्दुस्तानियों में भेदभाव दूर 
कराते से पूचे स्वयं हिन्दुरतानियो में जो छूत और अछूत का 
अन्तर था उसको मिटाने का जी-जान से प्रयत्न किया | यह उनकी 
न्‍्यायप्रियता क। द्योतक थधा। वे इस वात को पूणतया मानते 
थे कि-- 

आत्मन. प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत्‌। 


[ साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (१ व ८ अगस्त १६५४४) ] 


डुकरिया पुराण 
( हमार लोक-विश्वास ) 


यद्यपि अठारह पुराणों की प्रशस्त नामावलो मे डुकरिया 
पुराण का नाम खोजना अनुसन्धानकतो के प्रयास को विफल 
कर देगा तथापि भगवान्‌ अनज्ञ देव की भाँति मसि कागद के 
कल्ुष से अछूते उसके वायवी अस्तित्व को प्रत्येक विचारशील 
सनुष्य स्वीकार करेगा । आजकल के पश्चिमी बुद्धिवाद का प्रखर 
तेज वाला शिव नेत्र भी उसे नितान्त भस्म करने में असमथथे रहा 
है । वह भगवान्‌ विष्णु की भाँति अपने को अच्युत कह सकता है। 

धमेशासत्र हमारे जीवन को शासित करे या न करे किन्तु 
छुकरिया पुराण अपने अलिखित रूप में हमारे जीवन को प्रभावित 
करता रहता है.। अन्य कर्मेकाण्डी शा्त्रों की यदि मान्यता बची 
हुई है तो इसी के बल पर। आपाद-मस्तक पश्चिमी सम्यता में 
सरावोर सूट-बूट घारी भारतीय छींक के होते ही खतरे की घंदी 
की भाँति उससे ठिठक सा जाता है और कभी-कभी यदि उसमें 
प्राचीन संस्कार जोर मार जाते हैं तो बह विष्तेश्वर के पादू- 
पंकर्जों का स्मरण करते हुए मन ही मत 'बक्रतुण्ड महाकाय कोदि 
सूर्य समग्रभ” कह अपनी यात्रा को मन्नत्ममय बनाता है। बिल्ली के 
रास्ता काठते ही हमारी यात्रा का उत्साह भट्ट हो जाता है, चाहे 
हम अपने बुद्धिवाद का गये बताये रखने के लिये घर न लौटें । 
मैंने कुछ महालुभावों को विल्ली के रास्ता काटने को बचाने के लिये 
उससे कुछ आगे दोड़ने का प्रयत्न करते देखा है । हथेली खुजलाते 
ही रुपये आने की प्रतीक्षा होने लगती है, चाहे पीछे हाथ ही क्यों 
न मलना पड़े । 

भारतीय अन्धविश्वासों की खिल्ली उड़ाने वाले और घोर 
चुद्धिवाद को दुह्दाई देने बाले अंग्रेज ओर अन्य यूरोप निवासी 
खाने की मेज पर तेरह आदमियो की संख्या होते ही चौदहवे 
की खोज करने लग जाते हैं । वे अवांछित मनुष्य का भो स्वागत 
करने को प्रस्तुत हो जाते है। कोई यात्री होटल के तेरह नम्बर 
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के कमरे सें ठहरना तो क्या असवाब रखना भी पसन्द नहीं 
करता । वेचारे होटल वाले भी एक कमरे के अस्तित्व को व्यर्थता 
के दुर्भाग्य से बचाने के अथे १९ए के नाम से अभिद्वित करने 
लगते हैँ । मेन पर यदि नमक फेल जाय तो वे उसको अशुभ 
समभ कर गिराने वाले की अवांछुनीयता को लक््य करके एक 
दूसरे की ओर कॉकने लगते है । उसका परिहार कन्धे के ऊपर 
पीछे को नमक फेंकन से किया जाता है। चुद्धिवाद की इृष्टि स तो 
और अधिक सात्रा में नमक फेकना मूखेता की पराकाष्टा है किन्तु 
ये लोक-विश्वास, जो झग्रेजी में 8070 8009078 है, चुद्धि के ऊपर 
(57०७०) खड़े होते द्व । वही 87907/990078 का शाब्दिक 
अथ है। 

डुकरिया पुराण के इस अमिट अधिकार का क्या रहरय दे १ 
रहस्य तो अवश्य है क्योंकि बिना कारण के कोई वस्तु अ्रस्तित्व 
में नहीं आती किन्तु बुद्धिवाद के कण को मन भर तो सहज बना 
लिया जाता है ओर फिर परम्परा का वल ओर प्राचीनता की 
स्वर्णिम आसा प्राप्त कर वह तिल का ताड़ और राई का पत्रत 

अवश्य वन जाता है । ओर कहीं आशिक हामि या जीवन की 

आशणटद्ठा का संकेत मात्र भी हो गया तो हमारी आत्मरक्षा की 
सहज वृत्ति हमारे कार्यो मे त्रेक लगान लगती हू। अन्य कारणों 
का उल्लेख करने से पूर्व हम इन्ही बातो की व्याख्या कर देना 
चाहते हैं। 

छींक की वावा बड़ी व्यापक ओर पुरानी है । चन्नला मे 
छींक को हॉची कहते हं। यह शब्द भी अनुकृति मललक दहे। इस 
सम्बन्ध से एक कहावत है, “होंची टिकटिकी बाधा जे न माने 
से गाधा ।” छींक के सम्बन्ध में मेने किसी मनोविज्ञान की पुस्तक 
में पढ़ा था कि वह शरीर से श्वास निकलने का प्रतीक हे। 
इसलिये अशुभ मानते है। उसकी अशुभता निवारण के लिये लोग 
प्रभू का स्मरण ऋरते हुए कहते ह 'छत्रपती ! घढ़ें पाप, बढ़े रती !! 

तेरह फ्री संख्या अपने यहाँ अशुभ तो सानी ही ज्ञाती 
है क्योंकि तेरह का सम्बन्ध मतझ की तेरहवी स है। अपने यहाँ 
तीन की संख्या विपमता की प्रतीक होने के फारण अशभ मानी 
जाती हैं। शिवजी का तीसरा नेत्र भी प्रलयद्गर है। तीन 
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रोटियाँ या पूड़ियाँ एक साथ नहीं परसी जातीं। तीन रोटियाँ 
यदि परसनी हों तो एक के दो टुकडे कर दिये जाते है। सम 
संख्या में विशेषकर चार की संख्या में पूर्णता, एकसापन और 
सन्तुलन का भाव आ जाता दै। वेसे पॉच और सात पवित्र 
माने जाते है। कहीं कहीं तीन भी पवित्र माना जाता है, जेसे 
आचमन तीन ही बार किया जाता है। 
ऑग्रेजों में तेरह की संख्या अनिष्टकारिणी इसलिये मानी 
जाती है कि प्रभू ईसामसीह सूली लगने के पूर्व अपने वारह 
शिष्यों के साथ एक मेज पर खाना खाने बेढठे थे। वे तो पकड़ 
ही लिये गये थे और निर्दोष होते हुए भी सूली पर चढ़ा दिये गये 
थे किन्तु जिस शिष्य ने उनको पकड़वाया था उसने भी ग्लानिवश 
आत्महत्या कर ली थी-दुहरा खून! फिर आदसी क्‍यों न 
शह्लित हो ? अग्रेजों में लकड़ी छू लेता शुभ और अनिष्ट-निवारक 
समभा जाता हे क्योंकि प्रभू ईंसामसीह की सूली लकड़ी की थी। 
नमक का गिरना शायद इस कारण अशुभ माना जाता हूँ कि 
नमक वहाँ जीवन के रस या आनन्द का प्रतीक समझा जाता है। 
अपने यहाँ भी नमक को रामरस कहते हैँ । नमक के विना सब 
चीज फीकी पड जाती हे। उसका गिरना जीवन के रस के नष्ट होने 
का चिह्न माना जाता है । 
अपने यहाँ भी पन्नकों सें मरना अशुभ माना जाता है। 
इसमे किसी का कोई वश नहीं, और यात्राएँ तो सायत देखकर की 
जा सकती दैं किन्तु परलोक की यात्रा सायत देखकर नहीं की 
जाती | सीष्म पितामह की दूसरी बात है कि वे सूयदेव के उत्तरा- 
यण होने तक शरीर धारण किये रहे । पद्चकों मे मरने के सस्वन्ध 
मे यह विश्वास है कि यदि कोई इन नक्त॒त्रों मे मरे तो घर मे पॉच 
अआादमियों के मरने की और सम्भावना रहती द्वे। इसके परिहार 
के लिये कुशो के पॉच पुतले वनाकर रख दिये जाते हैं किन्तु कभी- 
कभी इससे भी अनिष्ट का शमन नहीं होता है। मैं इस विश्वास को 
दृढ़ नहीं करना चाहता हूँ किन्तु जब मेरे ज्येष्ट पुत्र की बह का 
स्वगंवास पशत्चकों में हुआ था तो इन सब शास्त्रीय और अशाद्धीय 
परिदह्दारों के कर देने पर भी उसकी लड़की और एक गाय के बछडे 
छोर व८द्ध।) सत्तर चर की वआ तथा एक कोई अन्य सहित 
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पॉच व्यक्ति नहीं रहे थे । इस विश्वास में कुछ तो नाम का प्रभाव 
होता है । पद्चक में पॉच की संख्या आती हू । नामों पर बहुत से 
अन्ध-विश्वास अवल्म्वित होते है। मोतीकले में अनविभे मोती 
खिलाये जाते है। वे तो शायद हजम भी नहीं होते द्वू। ( मोती 
की भस्म तो शायद केल्शियम प्रधान होने के कारण लाभदायक 
होती हो । ) ऑँखों के रोहओं के लिय बच्चों के गले में रोह के दाँत 
डाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्रवृत्तियों जो लोक- 
वेश्वा्सों में काम करती हैं, उनमे से कुछ का विवरण यहां 
दिया जाता है | 

(१) दूषित सामान्यीकरण की प्रवृत्ति--जैसे विल्ली के रास्ता 
काटने सें दो एक बार अनिष्ट हुआ हो, उसको एक सामान्य नियम 
बना लिया गया। ऐसे उदाहरणों पर हमारा ध्यान कम जाता है 
जब चिल्ली के रास्ता काटने पर भी कोई अनिष्ट न हुआ हो | प्रभू 
इसामसीह के बारह शिष्यों के साथ भोजन करने का एक गेति- 
हासिक उदाहरण है। उसका सामान्यीकरण कर उसे व्यापक 
बना लिया गया है और तेरह की संख्या ही अशुभ मान ली गई 
हू । चहुत से ईसाई लोग शुक्रवार को मया काम आरम्भ नहीं 
करते | शुक्रवार को इसामसीह की मृत्यु हुई थी। गांधीजी की भी 
मृत्यु शुक्रवार को ही हुई थी। में एक महानुभाव को जानता था, 
जो किसी नय आदमी से शुक्रवार को नहीं मिलते थे। शनिवार 
तो शायद इसलिये अशुभ माना जाता ह कि उसकी गति मन्द 
होती हूं। वह साढ़े सात बे में सूर्य का चछर लगा पाता है। 
उसका रंग भी काला होता 6। मज्ुप्य जीवन में सामान्यीकरण 
का विशेष सहत्व है। सारे वैज्ञानिक नियम ही सामान्यीकरण पर 
निभर होते हैं ओर बह सामान्यीकरण सब उदाहरणों की गशाना 
पर नहीं होता । गणना मात्र का सामान्यीकरण निरथेफ और 
चाल-चापल्य माना जाता हू. किन्तु वत्तानिक सामान्वीकरण 
विश्लेषण और प्रयोग पर निर्भर होता है। रझ घार भगवान 
कृष्ण को चोथ का चन्द्रमा देखने के कारण स्वमन्तक मणि की चोरी 
का मिथ्या कलदू लगा था। इसकी कथा इस प्रकार इ--शफ चार 
व्रद्माजी ने गणेश चतुर्थी का ब्रत रखा था। चन्द्रमा ब्रद्माजी की 
चतुमखी विक्त आकृति पर हँसा था। ब्रठ्माजी का फोपभाजन 

श्द 
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बनकर उसको शाप लगा था कि जो कोई चन्द्रमा को देखे वह 
फल्नड्डी हो किन्तु बहुत अनुनय विनय करने पर वह शाप गणेश 
चतुर्थी के लिये सीमित हो गया था। गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
इसका उल्लेख किया है. 'ताँ पर नारि लिलार गुसाई | तजिय चौथ 

चन्दा की नाई! श्रीसमद्‌्भागवत (१०।४६) में स्यमन्तक मणि! की चोरी 
की कथा है । एक कारण यह भी सम्भव हो सकता है कि चौथा 

चन्द्रमा अनिष्टकर द्ोता है; इसलिये चौथ का चन्द्रमा भी अनिष्टकर 
समझा जाने लगा । इसके दोष के परिहार के लिये लोग दूसरों के 
घर मे पत्थर फेंककर गालियों का आह्ान्‌ करते हैं। भगवान्‌ 
कृष्ण ने तो अपना कलह पुरुषार्थे द्वारा मिटाया और उनको 
उसका फल भी अच्छा मिला। में तो स्वयं जान-बूककर चौथ के 
चन्द्रमा के दशेन कर लेता हूँ | कूठा कलझ लगने से में सच्चे कलझ्ढ 
लगने से बचा रहेँगा। मैंने बहुत से धर्मे-ढोंगी भ्रष्टाचरण वाले 
पुरुषों को गणेश चौथ के दिन साय॑ंकाल से कमरे में बन्द होते 
देखा है। मैंने उनमे से एक से कहा, 'भाई, ऐसे आप निष्कलड्ड 
नहीं जो झूठे कलंक से भयभीत हों / कलझ को चचो होने से तो 
पाप घटता है। बौद्धों और रोमन केथोलिकों मे तो अपने अपराधों 
की आत्म-स्वीकृति का एक पवे होता दे । 

(२) नाम का सम्वन्ध--नाम के सम्बन्ध में हम रोह मछली 
के दाँतों का उदाहरण दे चुके हैं. । स्लियों में जो बुध की यात्रा का 
निषेध रहता है उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है । यदि है तो 
बुध के साथ चिछोह के अनुप्रास का है। इसका परिहार भी बुद्ध- 
शुद्ध कहकर अलुप्रास के आधार पर कर लिया जाता है। नाम 
आर नामी के सम्बन्ध के ही आधार पर रात में सॉप का नाम 
नहीं लेते । प्रायः लोग उसे कीड़ा” कहते हैँ । बच्नला में “लता 
कहते हैं । ऐसा विश्वास है. कि जहाँ सॉपों की च्चों होती है. 
वहाँ सॉप रहते हैं। इसी विश्वास का सहारा लेकर गुप्तजी ने 
साकेत में श्री रामचन्द्रजी से कहलाया है-- 

चचो भी अच्छी नहीं बुरों की मानो। 

सॉपों की वातें जहाँ वहीं वे जानो॥ 

हि (साकेत, प्रछ्ठ १६८) 
नाम के आधार पर ह्वी नीज़कण्ठ का दशेन शुभ माना 


ही 
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जाता है । विप-पान करन से शिवजी नीलकण्ठ कहदलाये। शायद 
इसी वशु-साम्य के कारण नीलकण्ठ का दशन शुभ माना जाता 
है। चावलों को अक्षत कहते हैं । अक्षत शब्द शुभ है.। अक्तर्तों का 

प्रयोग प्रत्येक शुभ काये में होता है । आम्र की भी पवित्रता उसके 
लाल होने के कारण मानी जाती है. । 

(३) अशुभ अवसरों पर होने वाले कार्या को करना--जो 
फाम मृत्यु, शवदाह आदि के समय किये जाते ६ उनको साधारण 
अवसरों पर इसलिये नहीं करते कि वे अमद्जल सूचक हैं और 
कहीं अमद्ल के अनुगासी के स्थान मे उसके अग्रगामी न वन 
जायँ। जिन लोगों के पिता जीवित होते हे वे सिर पर सफेद 
कपड़ा नहीं बॉधते है और न सिर और मेछे मुडाते हैँ । थे कारये 
पिता की मृत्यु पर ही होते ह। अब मेछे मुड़ाना नित्य का कर्म 
हो गया है ओर अब उनकी शान-वान ओर ऐंठ-अकड़ भी जाती 
रही | अव वे पहले तो तितली वीं ओर पीछे से उड गढ़। अब 
तो वे न ऊँची और न नीची। शायद इसी कारण कोरा कपड़ा 
भी नहीं पहना जाता है । किन्तु इसका एक वज्ञानिक कारण भी 
है । कपड़े के विना धुले वजाज ओर दर्जी की दूकान की गन्दगी 
नहीं जाती। यह नियम ऊनी कपड़े के साथ नहीं है । कनागतो 
में पिठृपक्ष से सम्बन्ध होने के कारण विवाह शादियां ओर किसी 

अन्य शुभ काय की जेसे गृहम्वेशादि की बात नहीं चलती । कनागत 
काशुद्ध शब्द है कन्‍्यागत अथीत्‌् सूर्य जब कन्याराशिमे आता द्व तब 
कनागत लगता है | हमारे यहाँ मुहरेमी के लिये कन्याराशी शब्द 
हू । कनागतों में हजामत नहीं चनवाते हे और न कपड़े बदलते 
हू । यह शायद ब्रह्मचये की रक्षा के लिये हो। सधवा स्तरियों हाथ 
की चूड़ी ओर पेर के विछवे नहीं उतारती ओर सिन्दूर बिन्दु की 
भी रक्षा करती हू क्योंकि इनका अभाव वधउ्य फा सचक है। 
चूड़ियों चाहे वन्‍्धन की द्योतक हा किन्तु यह प्रणव-बन्धन चढ़ा 
मधुर ओर रप््हुणीय समझा जाता हूँ। मेहमान के आगमन पर 
पहले दिन उसे उड़द की दाल नहीं खिलाने क्योंकि शोक के दिन 
पहले उड़द की दाल ही खाई जाती हूँ। मेहमान या प्रियनन के 
जाते ही तुरन्त घर में फाइ, नहीं दी जाती हूँ क्‍योंकि प्रायः मृतक 
के उठ जाने परघर फी सफाई होती हू । इसके अतिरिक्त एक कारण 
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यह भी है कि हम अपने मन में इस व्यद्वना को स्थान नहीं देना 
चाहते है कि उनके रहने से घर गंदा था और उनके जाते ही घर 
की सफाई की आवश्यकता हे । 

साधारण घोल-चाल में अशुभ व्यज्ना वाले शब्द को 
बचाया जाता है । दूकान वन्द करने के स्थान में उसे बढ़ाना कहते 
है। दीपक कुल के दीपक पुत्र का द्योत्तक छ। इसलिये उसको 
वुझाना नहीं कहते हू, उसको भी बढ़ाया जाता है। चूड़ियाँ भी 
सोभाग्य सूचक होने के कारण उतारी नहीं जातीं, बढ़ाई जाती है. । 
अमद्जल का नाम अमद्लकारी होता है । 

(४) शुभ अवसरों पर होने वाले कार्यों के विपरीत न 
करना--जेसे जिस रोज कडाही चढ़ती है उस रोज तवा नहीं 
चढ़ता । जन्म दिवस, होली, दिवाली, दशहरा आदि पद दिवसों 
पर चाहे दाल-चावल बन जाय, रोटी नहीं बनती। हिन्दू धर्म 
इतनी आवश्यकताछुकूलता रखता है. कि यदि पे दिन को रोटी 
बनाना ही हो तो कड़ाही से वना लेते हैं। आवश्यकता भी पूर्ण 
हो जाती है और लकीर की फकीरी का भी निवोह हो जाता है। 
सधवा ल्षियाँ पवे दिवसों पर सादी धोती नहीं पहनती हैं । त्यौहार 
के दिन लकड़ी भी नहीं खरीदी जाती, शायद्‌ इसलिये कि उनका 
अन्तिम संस्कार में काम पड़ता है। 

(५) देखने मे अशोभन या असुन्दर वस्तु या वात वचाई 
जाती हे--जैसे जूते पर जूता रखा होना। जूता जोड़े मे ही 
शोभा देता है। उल्लटी क्राड, या चारपाई रखना अच्छा नहीं 
लगता । सन्ध्या समय का खाना दीपक जलने पर ही खाना। 
प्रकाश का भोजन के साथ कोई वेज्ञानिक सम्बन्ध हो सकता है | 
प्रकाश का वस्तुओं की दृद्धि और पोषण पर ऋसर पडता है। 
इसीलिये ग्रहण के समय खाना-पीना वर्जित हो जाता है। लोक- 
विश्वासों के पीछे उनको हृढता देने के लिये दनन्‍्तकथाएँ भी 
प्रचलित हो जाती ढू। शाम को पढना भी वर्जित है। शायद्‌ 
इसलिये कि उससे नेत्रों की ज्योति को हानि पहुँचती है। रात से 
अद्वाइन नहीं लगाते। कारण तो यह होता हैं कि इससे 
लड़कियाँ अधिक होती हैँं। किन्तु रात को अद्वाइन लगाना 
आग लगे पर कुआ खोदने का श्रतीक है और पुरुषा्थहीनता का 
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चोतक हे । जो काम करणीय है उसको अन्त समय तक न टालना 
चाहिय। रात मे फॉस लगने का भी भय रहता है । 

(६) प्रतीक--वहुत सी वातों का महत्व प्रतीकात्मक हाता 
है , जेसे, भरे घड़े शुभ साने जाते है । वे प्रणता ओर समृद्धि के 
प्रतीक होते हू । इसीलिये शुभ अवसरो पर कलश की स्थापना होती 
है । दवा भी वृद्धि का प्रतीक होने के कारण मन्नल की सूचक होती 
हू । इसके लिये कहा जाता हे, 'काण्डे काण्ड अरोहति ।! भगवान 
की श्यामता की भी उससे उपमा दी जाती ह-दूवादल श्याम । 
पुत्र-जन्म की सूचना प्रायः दूध भज कर ही दी जाती हू । यात्रा 
के समय दधि और मिट्रात्न खाते है, खठाई नहीं, इसलिय कि 
शायद खट्टा खाने का मुद्दावरा साथंक न हो जाय | 

शकुन आर अपशकृन--थ्रे भी छुकरिया पुराण के प्रमुख 
अड् है | शुभ शकुन एक नया उत्साह पेंढा कर देते ह। कुछ 
चस्तुएँ जेंसे गाय और वछडा विशेष कर दूध पीता हुआ चछड़ा 
शकुन माना जाता हूं। गाय अपने यहाँ पत्रित्र सानी गयी हे 
ओर समृद्धि का भी प्रतीक हूं। भरा चढ़ा भी पूरता और 
सफलता का ग्रतीक है । ख्लियों कावे के उड़ जान को मेहमान के 
खाने का शकुन मानती ह । प्रोपित पतिकाओं भ काक का विशेष 
मान है । एक प्रापित पतिका कहती हें 

पजत्नी गढ़ाइ चोंच सोने मे मढ़ाइ दहा, 
कर पर लाइ पर रूचि सो सुधारिहा 
२५ ८ ८ 
एरे कारे काग तेरे सगुन संजोग आज, 
मेरे पत्ति आवे ता चचन ते न टरिहों॥ . >नतोप 
पुरुष के दाहिने अन्न का फडकना शुभ मानते हू आर ज्ी के 
वामाड़ का। रामचरितमानस में श्री गामचन्द्रजी के लगा से 
प्र्यागमन के अवसर पर भावप भक्ति की मर्ति तपस्ची भरतजी 
के दाहिने अड्ड बाहु और नेत्र फडकते हुए दिखाये गये-- 

भरत नयन भुज दच्छिन, फरकत वारहिं चार। 

जानि सशुन मन हरप अति; लागे करन विचार ॥ 

इन आअठ्नों के फड़कने की पूरा व्याख्या शरीर क्रिया विज्ञान 
(?#5शंणेएट्र७) भी नहीं कर सका ह । वह 'केस ९! की ही व्याग्व्या 
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करता है, क्यों ? की नहीं । कुछ फालतू स्नायु शक्ति सीधे रास्ते 
न जाकर अन्य स्नायु केन्द्रों की ओर कुक जाती है और उनमें 
स्कुरण पेदा कर देती है'। वह शक्ति अपने पथ से क्‍यों विचलित 
हो जाती है, इसका कोई कारण नहीं दिया जाता है) जिन 
बातों का कोई वेज्ञानिक कारण नहीं दिया जा सकता उनको 
प्राय' देवी मान लिया जाता है। 
एक आगसमिष्यत पतिका वाम बाहु को महत्व देती हुई 
कट्ठती है-- 
वाम वाहु फरकत मिलें, जो हरि जीवन सूरि । 
तो तोद्दी सो मेंटिहो, राखि दाहिनी दूरि ॥ 
कुछ जानवर शुभ माने जाते हैँ और कुछ अशुभ | तुलसी- 
दासजी ने नेवला, मछली, शीशा, सफेद चील, चकवा और 
नीलकण्ठ का दशन शुस माना है-- 
नकुलु सुदर्सेत दसेनी; छेमकरी, चक, चाष। 
दम दिन देखत सगुन सुभ, पूजह्ि मन अभिल्ााष ॥ 
नकुल सपे का सक्षक होने के फारण, मछली प्रेम का श्रतीक 
होने के कारण, शीशा अपना ही मुख दिखाने के कारण, छेमकरी 
अपने सफेद रंग के कारण, चकवा प्रात-काल और आशा का अतीक 
होने के कारण, नीलकए्ठ (चाष) शिवजी के साहश्य के कारण 
शायद शुभ माना जाता हो। छेमकरी का उल्लेख रामचन्द्रजी की 
वरात के पस्थान के समय भी हुआ है। उस समय और भी शुभ 
शकुन दिखाये गये हँ-- 
छेमकरी कह छेम विंसेखी, स्यामा वाम सुतरु पर देखी। 
सन्मुख आयउ दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुइ विप्र ग्रवीना॥ 
अपशक्ु्नों का साहित्य में कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है.। 
कमल लाने के अथे श्यामसुन्दर के कालीद॒ह में कूदने पर नन्‍द 
ओर यशोदा को अपशकुन दिखाई दिये थे। यह स्नेह्माधिक्य के 
कारण बढी हुई शह्वा का फंत्र था और यह शह्ला नितान्त अकारण 
भी नहीं थी । 
देखे नन्‍द चले घर आवत। 
पेठत पौरि छोंक भई बॉएँ, 
दाहिने धाह सुनावत। 
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फरकत ख्रवन स्वान द्वारे पर, 
जारी करति लराई। 
माथे पर हे काग उड़ान्यौ, 
कुसगुन॒ वहुतक  पाई। 
आये नन्द्‌ घरहिं मन मारे; 
व्याकुल देखी नारि। 
नन्‍द घरनि सों पूछत वात, 
घदन क्ुराइ गयी कहाँ गये वल मोहन तात ९ 
भीतर चली रसोई कारन, 
छींक परी तव आँगन आई | 
पुनि आगे भई मँजारी, 
बहुत कुसगुन में पाई॥ 
यह लोक-विश्वास सूर और तुलसी के समय में भी थे ओर 
त प्राचीन काल से चले आते हैं । इनमें से बहुत से अपशकुन 
य॑ भी अपनी भयक्गलुरता के कारण अशुभ सूचना के द्योतक 
ते हैं; जेसे, श्वान का रोना आदि। 
डुकरिया पुराण की सभी वाते बुद्धिवाद के विरुद्ध नहीं 
। कुछ का कारण हम नहीं जानते, उनके कारण की खोज 
(नी चाहिये। कारण की खोज चाहे हम न कर सके किन्तु 
तीय मनोदृत्तियों और परम्पराओं के अध्ययन के ये अच्छे 
धन हैं। दो चार उदाहरणों को सत्य होते देखकर इनको 
य और वेज्ञानिक मान लेना भी ठीक नहीं है। गोस्वामी 
सीदासजी ने वहराइच के मियां साहव की जात के विरुद्ध दूषित 
सान्यीकरण से बचने के प्रत्यक्ष अनुभव की अपील की दै-- 
लद्ठी आंख कव आँधरे, 
वॉक पूत कव ल्याय। 
कवच कोढ़ी काया लही ९ 
जग वहराइच जाय॥ 
हमको यह परीक्षाबुद्धि व्यापक वनाना चाहिये। लोक- 
श्वा्सों के कारण खोजना चाहिये और केवल जनश्रति पर 
भेर न रहकर परीक्षा करना चाहिये । 
ऐसे विरले ही होते हैं. जो लोक-विश्वासों की अवद्ेलना 
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कर अपनी मौत को भी खतरे में डालते हैं। कबीरदास काशी में 
रहते थे किन्तु मरने के लिये मगहर गये। वहॉ के लिये यह 
विश्वास है कि वहॉ मरने वाला नरक मे जाता है। वहाॉ 
कमनासा नदी भी है जिसके कारण सब शुभ कर्मों का नाश हो 
जाता है। तुलसीदासजी इस वात में विश्वास करते थे। किन्तु 
कवीर ने वडे साहस के साथ कहा -- 
मगहर मरे तो गदहा होई, 
भल परतीत राम सों खोई। 
कया कासी कया ऊसर मगहर, 
राम हृदय वस मोरा। 
जो कासी तन तजे कवीरा, 
रामे कौन. निहोरा। 
हमको अपने सन कपाट खुले रखकर परीक्षाबुद्धि से काम 
ज्ञना चाहिये | तुलली और कवीर के उद्धरण इस वात के प्रमाण 
है कि वे लोग भी बुद्धिवाद के नितांत विरुद्ध नहीं थे। हम तो 
बुद्धि से काम लेते है । इन लोक-विश्वासों को केवल कुपढों की 
कपोल-कल्पना कहकर उडा देना ठीक नहीं | इनको मनोवेज्ञानिक 
अध्ययन का विपय चनाकर अन्य प्रान्तों के भी लोक-विश्वासों 
की जानकारी प्राप्त करना वाछनीय होगा। इससे भारत की 
सास्क्ृतिक एकता पर प्रकाश पडेगा । 
[ ग्राची? (८ नवम्बर, १६५४) |] 
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मतीषी-अ्रवर डार्विन का विकासवाद का सिद्धान्त चाहे 
सच्चा प्रमाणित हो चाहे फूठा किन्तु अनुकरणशीलता में मनुष्य चंद्रों 
का वंशज नहीं तो निकट सगोत्री अवश्य है । मानव जाति में 
अनुकरण की प्रवृत्ति सहज और व्यापक है। लड़के-बच्चों के घरुए- 
पतु० चनाने और गुड़िया-गुडडों के अनुकरण-प्रधान खेलों से लगा 
कर चित्रकारी, मूर्तितक्षण-कला तथा नाटक-सिनेसमा के नयनाभिराम 
ओर श्रति सुखद नाना प्रकार के दृश्य, श्रव्य अभिनय, संव अनुकरण 
देव के द्ग्द्िगन्तव्यापी साम्राज्य का दुन्दुभी-उद्घोष करते हैं। 
हमारे पुराने रीति-रिवाज और आजकल के फेशन इसी अनुकरण- 
प्रवृत्ति की उपज हैँ किन्तु इनमें थोड़ा अन्तर हे । 
रीति-रिवाज और फेशन में अन्तर--रीति-रिवाजों में काल- 
क्रमानुगत परम्परा की पावनी प्रतिष्ठा रहती है, तो फेशन में 
अआधुनिकतस नवीनता के सुखद गये का अनुभव होता है। रीति- 
रिवाज की शूड्ला पीछे की ओर जाती है, तो फेशन की कड़ियाँ 
सजीव वतंमान में फेली रहती हैँ | रीति-रिवाज का पुजारी वेदों, 
शा्त्रों ओर साहित्य के साथ समाज के बडे-बूढ़ों के शिष्टाचरण का 
सहारा लेता है। फेशन का उपासक ताजे से ताजे अय्तन अख- 
वारों आर पत्रिकाओं के चित्रों ओर टेलर-मास्टरों के वेदू-वाक्यों 
को प्रमाण मानता है.। रीति-रिवाज में अकल का दखल नहीं रहता, 
रुचि-वेचित्रय के लिये इसमें कोई स्थान नहीं । यदि विवाह के समय 
घूरा पूजा जाता है तो नन्दनकानन के भ्रतिरूप समारम्भों की पूजा 
नहीं हो सकती। माह-पूस में भी वारोटी के समय शत के घड़े 
तो आते ही है चाहे कोड पिय नहीं। इसीलिये रीति-रिवाजों में 
परिचतंन वहुत कम होते है, वे चाहे उपेक्षा की मौत मर जाये । 
किन्तु फेशन मोसम की भाँति चदलते रहते है । जहाँ रीति-रिवाज 
में यथा धाताप्वमकल्पयना! की बात रहती है वहॉ फेशन “नई 
पुरानी को विदा करो' की दुहाई देता ढे। तभी तो वेचारे 
दुजियों और सुनारों को वेकारी का भूत नहीं सताता ह। 'क्षणे- 
श्७ 
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क्षुणे यन्नवतामुपेति” स्वरूपवाले फेशन देव की वे सदा जय मनाते 
हैं । रीति-रिवाजों की अपेक्ताकृत अपरिवर्तनशीलता का एक कारण 
यह्‌ है कि उनमें सामाजिकता की तुष्टि के साथ धार्मिकता 
भी रहती है। शुभ अवसरों से सम्बन्धित रीति-रिवाजों के रदो- 
वद्ल में अनिष्ट का थोडा अज्ञात भय लगा रहता है। फेशन में 
केवल समाज के अनुमोदन का सुख और उसके भंग या परिवतेन 
में कुछ हँसी का भय रहता है जो अनिष्ट के भय से कम शक्तिशाली 
है। मनुष्य में स्थिति-रक्षा ( कंजरवेटिज्म ) के साथ परिवतेन की 
प्रवृत्ति भी रहती है । स्थिति-रक्षा की प्रवृत्ति रीति-रिवाज में रहती 
है तो परिवतेन की प्रवृत्ति फेशन में। फेशन का रीति-रिवाज भी 
अधिक विरोध नहीं करते | फेशन हमारे सांस्कृतिक जीवन का 
समयानुमोदित एवं परिवततेनशील अभिव्यंजन है.। फैशन केवल 
पोशाक और वेश-भूपा का ही नहीं होता, वरन्‌ सजावट आदि का 
भी होता है। परदों के रंग, फर्नीचर, मूर्तियों, फूलों, गुलदस्तों 
आदि के सव अलग-अलग फैशन होते हैं । 
रीति-र्वाज की अपरिवर्तनशीलता--यहाँ पर रीति-रिवाज की 
अपरिवतेनशीलता और फेशन की परिवतेनशीलता के दो एक 
उठाहरण देना अप्रासगिक न होगा । 
विवाह के बहुत से रीति-रिवाज । जैसे, मधुपर्क से स्वागत 
करना, शिज्ञारोहए, अरुन्वती और सूये का दशैन, लाजा होम 
से वधू के भाई की उपस्थिति--सत्रकाल से अक्षुण्ण चली आ रद्दी 
हू। भारवामीजी ने इनका सोल्लास वन किया है--'पृज कीन्ह 
मधुपक! (पार्वती मगल ) | जानकी मंगल का वर्शन पढ़कर चहुत से 
लोगों की अपने विवाह की मधुस्मृति जागृत हो जायगी। 
अगिनि थापि मिथिलेस कुसोदक लीन्हेड । 
कनन्‍्यादान विधान सकलल्‍प कीन्हेड ॥ 
सिन्दूरवदन होम लावा होन ल्ागी भारी। 
सिलपोहनी करि मोहनी सन हर॒यौ म््रति सॉवरी॥ 
सिय श्राता के समय भौम तहें आयउ। 
दुरी दुरा करें नेग खुतातु जनायड॥ 
जुआ खेलावत कोतुक कीन्ह सियानिन्ह। 
जीत हारि मिस देहिं गारि दुह रानिन्ह । | 
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नई रोशनी के चकाचोंथ में ये रीति-रिवाज कुछ धुँधले 
पडते जाते हैं। सिविल्ञ मेरिज में इनके लिये कोई स्थान नहीं रहा। 
एक और उदाहरण लीजिये। दीपावली के दूसरे रोज पो 
फटने से पवे ख्रियों सूप को दो ऑगुलियों से ठोंकती हुई दुलिदर 
को दूर करती है। हमारे यहाँ सौभाग्यवश इस प्रथा का लोप 
नहीं हुआ है.। उससे मेरे घर का दारिद्रय दूर हुआ या नहीं 
(बैसे कोई शिफ्रायत भी नहीं), किन्तु इतना लाभ अवश्य हुआ कि 
तुलसीदासजी की नीचे लिखी पंक्तियों का विना ठीका के अथ 
लगा सका-- 
फल्ले फूने फैले खल, सीदे साधु पल पल । 
खाति दीपमालिका, ठठाइत सूप है 
फेशन की परिवर्तनशीलता--यह्‌ प्रथा तीन सौं वष से जीवित 
है। हा ! अब इसके जीवित रहने में शंका हे । किन्तु तुलसी ओर 
सूर के समय के फेशन अब बदल गये हैं। उनका अवशेप अब 
अजायवधरों मे या चित्रों में ही देखने को मिलेगा। सूरकृत 
कृष्णजी का तथा तुज्लसीकृत रामचन्द्रजी का वालवशेन लीजिये 
ओर आजकल के फोटो कम्पटीशन के मुन्ना लोगों से मिलाइये, 
जमीन-आसमान का अन्तर मिलेगा । 
कटि कफिकिनी, पेंजनी पायन वाजति झरूनभुन मधुर रेगाये। 
पहुँची करनि, कंठ कठुला वनन्‍्यो केहरिनख मनि जरित जराये ॥ 
पीत पुनीत भरगुलिया सोहत स्याम सरीर सुहाये॥ 
लटकन चारु श्रकुटिया टेढ़ी मेठी सुभग सुदेस सुदाये। 
मेठी शब्द कान के पास की अलकों का; जिन्हें संस्कृत मे 
काक-पक्त कहते थे, वाचक दे । वे तो अब कुछ अद्धंविकसित 
जातियों में अवश्य दिखाई पड़ती ह। शिक्षा फेशन के परिवतेनों 
भें एक प्रधान तत्व है। नूपुर और किकिनी का स्थान अब भुनभुनों 
ने ले लिया है। पहला जीवन अधिक संगीतमय था। सूर और 
तुलसी ने तो भगवान्‌ कृष्ण और राम को कुलही से (जो फारसी 
कुनाह का लघुवाचक रूप है) सुशोभित किया है। 
कुल्ही लसत रयाम सुन्दर के, वहुविधि सुरंग वनाई । (सूर) 
कुलही . चित्र-विचित्र. ऋंगुली | 
मनिरखत मातु मुदित मंत्र फूली॥ (तुलसी) 
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राजपूताने में भी परिवर्तत--इन चीजों के अब दशन दुलेभ हो 
गये है। देशी रियासतों में स्थिति-रक्षा की प्रवृत्ति अधिक होती 
है । किन्तु वहाँ भी फेशन का भूत समाज को परिवरतेनशीलता की 
ओर खींचे लिये जा रहा है । राजपूती पेंचद्ाार परड़ियाँ, आन- 
वान की पुनीत स्वरूपा जुकीली मछें, तनीदार अंगरखे, रह्नीन 
कमरपेटे और सुनहरी-रुपहली मूठ की तलवारें अब परिवतेन- 
चक्र की लपेट मे आती जा रही हैं । उनका स्थान खुले गले के कोट 
ओर त्रीचेज, साफे या हेट और क्लीन शेव ने ले लिया हैं.। मेल 
का अब वह महत्व नहीं रहा है जो पहले था। रघ्चीनी भी अब 
थोडी बहुत साफे में रह गई है। दाढ़ी-मेछों के क्षेत्र मे सभी देशों 
मे परिवतेन हुए । इब्नलेड में दाढी-मेंझों का ही नहीं गलमुच्छों का 
भी प्रभुत्व रहा है। उन्नीसवीं शताठदी के डारविन, हवेट स्पेन्सर 
वगेरह सब गलमुच्छे रखते थे । दाढी मुढीं | मेंछें कट के तितली 
चनीं। फिर तितली बनते ही वे तुरन्त उड़ गई | इसका प्रसार 
भारत में भी हुआ | 

साधारण पुरुषों की वेश-भूषा--कमीजों ने ही हिन्दुस्तान में 
फितने फेशन चदले | एक जसाना था जब कि डिनर या ड्रेस सूट 
की चीडी प्लेटदार कलफ और घुटाई से कडे और सुचिक्तण कफ 
ओर कालर वाली कमोज को पसन्द करते थे | कफ और कालर 
को कडाई और सफाई वेचारे धोबी की कार्यकुशलता के मापद्रड 
बनते थे। अब चहुत दिन हुए वह चह्दार चीत गई और उनके प्रेमी 
श्रमरों ने 'अइहें वहुरि चसनन्‍्त ऋतु इन डारन वे फूल! की भी आशा 
छोड दी। इसका मुमे अफसोस नहीं क्योंकि में गरीबी के कारण 
इस शोक में नहीं पडा। कोटों और पेंटों मे भी परिवतेन हुआ। कोट 
कुछ ऊँचे उठे, गला कभी कम और कभी अधिक खुला । खुले गले में 
भीतर की घवल धौत कमीज की स्वच्छता का प्रदशेन होता रहता 
है । ठाई और वो भी चली । उनमे टाई का शौक अब भी बाकी है 
किन्तु बुशशर्टे ने उसे भी अजायबघर में पहुँचाने की तैयारी कर दी 
है। भला हो गांधी टोपी का, क्रिस्टी लन्दन की फैल्ट कैप तो 
भारत से ऐसी गई जैसे गधे के सिर से सींग | एक बार आगरे 
में मेरी फेल्ट केप होली मे स्वाह्म हो चुकी है। घड़ी और चैन 
को भी रिस्टवाच ने पद्च्युत कर दिया। पहले में तॉगे इक्केवालों 
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के मुख से सुता करता था 'डारि घरी ओ चेन, छोरा वनि गयो 
जन्टरमैन ।! यह वात अब अआल्लाई जा चुकी है। इसकी ध्वनि-तरंगें 
अब किसी दूरस्थ तारे में पहुँच गई होगी । 

जूतों में सी बड़े परिव्तेन हुए । देशी जूतो मे सल्लीमशाही 
चलते थे और विलायती जूतों की नोक आदमी की नाक से 
प्रतिस्‍्पद्ञो करने लगी थी | वे शायद्‌ चचे शेप कहलाते थे | वोदार 
पम्प शू का सी वोलवाला रहा | दरवारी ड्रेस का वह अंग वन 
गया था। फुलसिलीपर और सिल्लीपरों ने भी कई रूप बदले । 
ग्रीसियन कट आया | कलकतिए सिलीपर, जिनको स्री और पुरुप 
समान रूप से पहनने थे, अब शायद कलकत्ते में जीवित हों तो हों 
नहीं तो अब उनका स्थान वहुरुपिल्लो चप्पल ने ले लिया है। हाफ 
बूटों का भो जमाना गया। शू का साम्राज्य आया। सैन्डिल को 
उसका उत्तराधिकार मिला ओर घर और वाहर दोनों में एक 
समान मान्य कांग्रेसी जनों और साहित्यिकों की कृपा से चप्पल 
प्रचार में आई। जूतों के तल्ों ने भी कई चोले धारण किये। 
लोगों की अहििसाबृत्ति जब जोर मारती द्वे तब कभी क्रेप सोल, 
कभी रवर सोल और कभी ठायर सोल चल पड़ते हैँ. किन्तु अभी 
निवृत्ति मागे की पू्ो स्थापना नहीं हुई है । 

कोठ, पंट अब भी अग्रेजी के साथ-साथ, और वहुधा वहाँ 
भी जहाँ अमग्रेजी का लिया-दिया ज्ञान भी नहीं होता, चलते हैं 
किन्तु अब खद्दर के कुर ते ओर गांधी टोपी का वोलवाला है । 
जहाँ द्रवारी ड्रेस के विता प्रवेश वर्जित था वहाँ अब राष्ट्रीय 
पोशाक में निमन्त्रण-पत्र के विना भी धड़घड़ाते चले जा सकते हैँ । 
किन्तु दुभोग्य, कुछ स्वाथे-परायण लोगों के कारण गांधी टोपी 
को ४२० (फोर ट्वेन्टी) की भाँति ३०३ (थी नॉट थी) के नाम से, जो 
किसी कारतूस का नम्बर है, पुकारा जाता है । फिर भी शीपे स्थान 
पाने में इसका प्रतिहन्द्दी कोई नहीं है । वेध अवसरों पर शेरवानी 
अचकन आर चूड़ीदार पायजामा गाधी टोपी के साथ भारतीयता 
का द्योतक वना हुआ है । 

ओऔरतों की पोशाक--वेचारी अवल्ाएँ क्‍यों उपेक्तित रहें। नहीं 
तो उनकी मान-रक्षा के लिये किसी आचायेप्रवर को लेखनी का 
अमोघ अश्व उठाना पड़ेगा। विज्ञायत में तो स्कटे ने शेयर मार्केट 
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के सावो के से उतार-चढाव देखे | पहले वे जमीन बुह्दारती चलती 
थीं, फिर जतों के दशन होने लगे और फिर घुटनों तक आ गई 
अब शायद उतार आ गया द्वे। किसी जमाने में घेर में इतनी 
कमी हो गई थी कि फुदककर चलने की नौबत आ गई थी । अब 
वेचारी विज्ञायती रमणी कटि की क्षीण॒ता दिखाने के लिये पहले 
की सी कार्सट नहीं पहनती । ( हमारे यहाँ तो कवियों की दृष्टि मे 
ही उनकी कटि भिड के समान हो गई और कविवर शंकरजी ने 
तो उनको ब्रह्म की समानता दे दी जिसके अस्तित्व में ही सन्देह 
आ गया। ) वेसे कोई भौतिक वन्धन का आविष्कार नहीं हुआ 
नहीं तो कटि का अस्तित्व मिठाकर धड और टॉगें अलग हो 
जातीं। भारतीय औरतों की तीहल तो अब तीज-त्यौहार पर भी 
दरशन नहीं देती । पहले जमाने में तो वह तोल और मोल दोनों 
में भारी होती थी। गोटा, किनारी, ठप्पा, पेमक, गोखरू, वॉकडी, 
सलमा, सितारा, गिजाई और कभी-कभी मोती भी, न जानें और 
क्या-क्या अलकरण उसके पल्लो को अलंकृत करते थे । कपडा भी 
कमखाव से कम नहीं होता था। अब उसका स्थान एक पन्थ दो 
काज वाली एफ ही वद्चध में सांगोपाग सज्जित करने वाली साडी 
ने ले लिया हे। सलवार उसकी प्रतिद्वन्द्रिता कर रही है, किन्तु 
वह उसके आगे डटने वाली नहीं। अन्त पट ने भी कई रूप 
वबदले-फतुही, वास्कट, कमीज, ब्लाउज और वॉडिस प्रचार में 
आ गई । उनके नये-नये डिजायनों को प्रत्यक्ष रूप देने मे टेलरो में 
भी विशेषीकरण हो गया है। अच लेडीज टेलजे अलग होते हैं । 
गहने अब तोल में तो नहीं मोल में अधिक भारी होते जाते हैं । 
यूरोप में स्वणु का स्थान प्लेटीनम लेता जा रहा है, किन्तु रुवरण 
अपने काये में स्वणे ही हे। सौभार्यसूचक आमभूपणों में नथ का 
लोप होता जा रहा है क्‍योंकि उसमें कुछ दासता का आभास 
मिलता है । 
फंशन वदलने के अपवाद--में अपने जीवन में तो फेशन से 
दर रहा किन्तु इस लेख मे फेशन के वह्ाव मे वह गया | 
मनमोदको से भूख बुफा ली | पाठकगण इस समय की वरवादी 
को क्षमा करेगे । 
फेशन चदलन के कारणो की छानवीन करने से पूवे हमको 
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परिबतेन के अपवादों पर भी विचार कर लेना चाहिये । फेशन 
बदलते भी हैं ओर कुछ स्थानों में स्थायी भी रहते हैं। वेपढ़े 
ओर जंगली लोग कम परिवतेनशील होते हैं। विल्ञायत के 
राजघराने और अभिजात्यवगं भी अपेक्षाकृत अपरिवर्तेनशील 
होते हैं, विशेषकर वेधानिक अवसरों पर। अग्रेज खाने की 
पोशाक बदले बिना कुछ असुविधा का अनुभव करने लगते हैं। 
अमरीका में ऐसी कड़ाई नहीं है। फ्रांस फेशन चदलने के लिये 
बदनाम है। धार्मिक लोग--पादरी और महन्तिनी--परिवतेन की 
व्यार से अछूती रहती हैं । पादरी लोग अब भी उल्टा कालर 
५, ८& ७५ ७ ५ 

पहनते हैं । मारवाड़ी स्त्रियों को भी फेशन की माया बहुत कम 
व्यापी हे। उनमें कुछ ऐसी भी होती दढेँ जो क्षण में आधुनिक 
ओर क्षण में ग्राचीनतम वन जाती है । 

फेशन बदलते क्यों हैं ?--फेशन वदलने के कई कारण हैं । 
एक तो पुरानी चीज की ऊब से बचने के लिये अकारण भी फेशन 
बदले जाते हैँ । फेशन में भी वेयक्तिक रुचि चलती है और उससे 
धीरे-धीरे परिवतेन आरम्भ हो जाते हैं । फिर वे ही फेशन वन 
जाते हैँ । जिस प्रकार प्राकृतिक परिवतेन होते हैं उसी प्रकार 
फेशन के भी परिवतेन होते है | फेशन के परिवतेन में 'महाजनों 
येन गतः स॒ पन्‍थः' का नियम अधिक चलता हे । हमारे यहा गांधी 
टोपी, जवाहर वास्कट, कजेनशाही मेछे, जोधपुरी ब्रीचेज, 
जयपुरी साफा व्यक्ति और स्थान के नेतृत्व के द्योतक हैं। जीवन 
मे सफल आदमियों का अधिक अनुकरण किया जाता है। ज्ञोग 
अज्ञात रूप से उसकी सफलता ओर पोशाक से सम्बन्व सा जोड़ने 
लगते है । 

फेशन के वदलने का एक मुख्य कारण यह भी होता है 
कि जब बहुत से साधारण लोग एक फेशन का भद्दा अनुकरण 
कर उसे वदनास कर देते ह तव बड़े आदसी अपनी असाधारणता 
कायम रखने के लिये कोई नया फेशन धारण कर लेते है और 
गरीब आदसी उनके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाते। वबेचारे 
छोटे आदर्मी जब तक अपने को विलकुल न वदल लें तव तक 
फशन का अनुकरण नहीं कर सकते | अकेले फेल्ट द्वेटया गांधी 
ठोपी अथवा ऑग्रेजी वाल से फेशन नहीं वनता। फेशन के लिये 
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सांगोपांगता चाहिये। वह बेचारे गरीब लोग नहीं ला सकते। 
फेशन के लिये धन भी आवश्यक होता है. किन्तु उससे अधिक 
सुरुचि बांछनीय है | जो लोग जीवन की कला जानते हैं, जिनको 
रहने का सलीका मालूम है, वे लोग थोड़े पेसों मे अच्छा फेशन 
चना लेते हैं। 

फेशन के वदलने में शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता रहती 
है। पत्र-पत्रिकाएँ, सिनेमा वगेरह भी फेशन के प्रचारक होते है । 

फेशन में यद्यपि हमेशा सुविधा का ख्याल नहीं रखा जाता; 
तथापि वह भी फेशन के बदलने में काम करती है। चौडी टो के 
जूते, चप्पलें, साडी, गांधी टोपी, बुशशर्ट आदि सुविधा के कारण 
अस्तित्व में आये । गांधी टोपी श्वेत होने के कारण पविन्नता की 
द्योतक तो है ही ( अब चाहे उसका वह गुण तिरोहित हो गया 
हो ), घुल जाने के कारण वह्‌ साफ भी रहती है। फेल्ट केप 
कीमती अवश्य होती थी, किन्तु न्रुश से भी उसकी धूल साफ नहीं 
होती थी और साधारण लोगों में सिर के तेल की चीकट 
वीभत्सता उत्पन्न कर देती थी। पैन्ट की मुहरी के छोटे-बडे होने 
में सुविधा और सौन्दये दोनों की ही कार्येशीलता रहती है। कम 
चौडी मुहरी से साइकिल सें सुविधा अवश्य रहती है. किन्तु पेदल 
चलने में चौंडी और ऊँची मुहरी ही सुविधाजनक होती हे । 

फेशन के पीछे हमारे बदलते हुए आदर्शों और सौन्दर्य 
का भो हाथ रहता है । नारी की गुलाव के माम्में से खरोंच पडने 
वाली सुकुमारता का इतना मान नहीं है; वे पुरुषों के समकक्ष 
आना चाहती हे, इसलिये कटि की क्षीणता का कृत्रिम साधनों से 
नहीं वरन्‌ स्वास्थ्य के नियमों से सम्पादन किया जाता है। 
चंदन का खुला या ढका रहना भी हमारे नेतिक आदर्शों पर 
निभर रहता है। 

दूसरे देशो के सम्पर्क ने भी फेशन के क्षेत्र मे उल्लट-पुलट 
की है। यूरोप हमारे फेशन का शुरू रहा है। अब यह दासता 
छूटती ता रही हे, किन्तु स्थानीय स्थिति वहाँ के फेशन में भी 
रहोवदल कर देती हे । 

फैशन के पीछे मानसिक इत्तियॉ--फेशन के पीछे अनुकरण की 
तो चालऊ शक्ति है ही, किन्तु उसमे प्रदशनवाद भी काम करता है. । 
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फेशन में शरीर को शीतोप्ण से इन्द्रातीत बनाने की आवश्यकता- 
पूर्ति रहती ही है किन्तु उसका उद्देश्य शरीर को उभार में लाना 
सी होता है। फेशन वहुत-कुछ मानसिक दरिद्रता का भी सन्तुलन 
कर देता है । वह एक प्रकार से मनुष्य को हीनता के भाव से 
बचाये रखता है। जो लोग नये विचार समाज में लेकर नहीं 
आते हैं, वे अपने ट्रक्न से नये-नये सूट निकालकर समाज को अपनी 
अमीरी से आतंकित कर देते हैं। वस, गँवारूपन से वचने की 
आवश्यकता हैं। फेशन में सांरक्ृतिकता वांछनीय है क्‍योंकि यदि 
उसमें संस्कृति की अभिव्यक्ति नहीं तो वह कुछ नहीं। अनुचित्त 
प्रदुशन भी हँसी का कारण चन जाता है| कम जाड़े मे ओवरकोट 
पहनना एक अव्यक्त मुस्कराहुट का द्योतक होता है। फेशन का 
अनुकरण स्वेच्छा का अनुकरण होता है; इसलिये वह अखरता 
हीं हे । इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व ओर समाज के साथ एकरूपता 
की इच्छा दोनों की तुष्टि होती है। मनुष्य किसी के पीछे नहीं 
रहना चाहता है | वह सामाजिक जीव है । वह 'ेसा देश वसा 
भेपष' के सिद्धान्त का अनुयायी होता है किन्तु फेशन भे किसी सीमा 
के भीतर उसके अस्तित्व का भी स्थान रहता है । 
सुरुचि की आवश्यकता--आदमी अलुकरणमात्र से फेशनेविल 
नहीं वनता है। उसमें लेखक की सी शेली (स्टाइल) रहती है । 
विहारी की नायिका की भॉति--वह चितवन ओरे कछू जिहि वश 
होत सुजान--फेशन में भी व्यक्ति की सुरुचि उसको साधारण की 
श्रेणी से ऊँचा उठा देती है । आजकल ग्रजातन्त्र में फेशन के लिये 
किसी को रोक-टोक नहीं, '“नाउओं की वरात में सब ठाकुर दही 
ठाकुर होते हैं, फिर भी घोड़े-गथे का अन्तर रहता है। फेशन 
आकृति की कमी को वहुत अंश मे पूरा कर देती है किन्तु आकृति 
फेशन को भी चमका देती है। आकृतिवान जो कुछ पहन लेते है 
वही अलंकार वन जाता है-- 
'किसिवहि मधुरास्म्या साण्डन॑ नाकृतीताम 


“कहा न भूपन होइ जो रूप लिख्यो चिधि भाल! 


[साप्ताहिक हिन्दुस्ताव” (२० दिसम्बर १६५३)] 


प्रोपेगेण्डा 
आधुनिक युग का शक्तिशाली अद्न 


प्रचार शब्द्‌ का पर्याय 'प्रोपेगेंडाः अँग्रेजी के उन शब्दों में 
से है; जो शिक्षित या अद्धेशिक्षित लोगों द्वारा हिन्दी में भी विना 
किसी रोकठोक के प्रयोग मे आते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग पोष अवेन अष्टम द्वारा सन्‌ १६३३ मे हुआ था। पहले-पहल 
बह धर्म-परिवर्तेन अथवा धार्मिक-निप्ठा को दढ बनाने के अथ में 
प्रचार-हेतु प्रयुक्त होता था। फिर राज्यों के सीमा-विस्तार की 
भाँति अथ-विस्तार से वह सभी प्रकार के अचार पर लागू होने 
लगा । 'प्रोपेगंडा' जातियों, संस्थाओं और व्यक्तियों क्‍या निर्जीब 
पदार्थों तक का भी होता है । 

विज्ञापन और प्रचार--विज्ञापन इस युग में ग्रचार का प्रवल 
साधन है| नासी साह की भॉति विज्ञापनकत्तो दूकानदार कमा 
खाता है। दुनियाँ मे मूर्लो की कमी नहीं, विज्ञापन के सहारे पानी 
ओर धूल-मिट्टी भी विक जाती हे! विज्ञापन और प्रचार में यह 
अन्तर है कि विज्ञापन प्रचार की अपेक्ता अधिक खुला होता है । 
विज्ञापनकत्तो का उद्देश्य मालूम रहता है, वह संकेतों का प्रयोग 
नहीं या कम करता है। प्रचार करनेवाले का लक्ष्य व्यापक और 
कुछ-कुछ भविष्य की ओर वहता है, वह संकेतों से अधिक काम 
लेता है और यथासम्भव अपने वास्तविक उद्देश्यों पर एक स्वर्णिम 
आचरण डाले रहता दैं। बह उपनिषदों की भाषा में सत्य को 
हिरिण्यमय पात्र सें ढककर रखता है । 

व्यास्था--विज्ञापन की अपेक्षा प्रचार का ध्यान मनुष्यों के 
मानसिक ऋ्ुकाव, प्रेम, प्रशंसा वा घृशा तथा उन भावों से प्रेरित 
कार्यों और उनसे उत्पन्न होने वाले फल की ओर अधिक रहता 
है। उसका प्रभाव क्रण और सचयशील अधिक होता है । कभी- 
कभी विज्ञापनों में प्रचार भी मिला रहता है, जेसे चाय के विज्ञा- 
पनों में । बहुत से विज्ञापन तो काठ की हॉडी या बूर के लडडुओं की 
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भाँति एक व्यक्ति को एक ही वार अपने जाल में फँसा सकते हैं | 
प्रचार का प्रभाव कुड अधिक रथायी और क्रियोन्मुख होता है । 

प्रचार और सिन्सर! (काट-छॉट ) मे भी अन्तर है | 
'सेन्सरः का काये निपेधात्मक है, प्रचार भावात्मक है। 'सेन्सर' 
भूठे प्रचार और कूटी खबरों को रोकता हैं; यह एक प्रकार से 
ब्रेक ( रोक ) का काम करता है और प्रचार भावों के प्रसार और 
कार्यो के संचालन को गति देता है । 

विज्ञापन और प्रचार का अन्तर जानने के चाद हम प्रचार 
की व्याख्या कुछ अधिक सुविधा के साथ कर सकंगे। अचार 
लोकमत को बनाने या उसमें परिवर्तेन करने अथवा उस पर 
नियंत्रण करने के अथवा लोगों में नये विश्वासों, विचारों या 
मूल्यों के प्रचार और उनके द्वारा एक पूवे-निश्चित रूप-रेखा के 
अनुकूल कार्य-कलाप को प्रेरित करने के निमित्त विचारपूवेक 
आयोजित संकेतों, प्रतीकों या मानसिक चित्रों, नारो अथवा ऐसे 
ही मनोवेज्ञानिक साधनों को प्रयोग में लाने को कहते हैं। 

कुछ उदाहरण--“रोज चाय पीयो और चवहुत दिन जियो), 
प्रत्येक समय चाय का समय हे”, गरमियों में गरम चाय ठंडक 
पहुँचाती है,' “चाय शुद्ध भारतीय पेय है? ऐसे वाक्‍्यों में चाय का 
विज्ञापन तो कम होता है, किन्तु लोगों को चायमनस्क्र बनाने की 
प्रवृत्ति अधिक रहती है. | इसी प्रकार ची० सी० जी०, सत्र देशी आदि का 
प्रचार किया जाता है। देश के रक्षाथे हुवाई जहाज तथा अन्य युद्ध- 
सम्बन्धी सेवाओं में सरती होने का प्रचार किया जाता है, जिससे 
लोग उनकी ओर ऊुुकें | श्रम-दान, मकानों और मुहल्लों आदि की 
सफाई, मच्छरों से बचने, खुली हवा में रहने आदि का प्रचार 
किया जाता है, जिससे कि लोगों की स्वस्थ जीवन व्यतीत करने 
की प्रवृत्ति बढ़े या लोग शारीरिक श्रम का गौरव समझे या देश 
की रक्षा में भाग लें। प्रचार अच्छा सी होता हे और घुरा भी। 
पाकिस्तान भी अपने देश के लिये चहुत सा अच्छा प्रचार करता 
है, किन्तु भारत के प्रति छूणा का प्रचार करने में उसने दक्षता 
प्राप्त की दे। हिटलर का यह्‌ विश्वास था कि झूठ को वार-बार 

दुहराने से वह सच का रूप धारण कर लेता है। आठ-दस ठगों 

ने मिलकर वकरी के वच्चे को कुत्ता चना दिया था ओर गड़रिये 
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को अपने आत्म-निश्चय के विरुद्ध भी उसे ठगों के लिये छोड़ना 
पड़ा था। यही प्रचार का प्रताप है । यह ठीक दे, किन्तु जो भूठ 
विज्षकुल सफेद होता है वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता दे! 
जहाॉ पाकिस्तान की ओर से यह कहा जाता है कि भारत से 
मुसलमानों के खून से होली खेली जाती है,” 'जमीन लाल हो रही 
है/ वहाँ कोई भी बुद्धिमान पुरुष आंखे खोलकर देख सकता है 
कि भारत के ग्स्येक शहर में मुसलमान स्वस्थ और निर्भेय जीवन 
व्यतीत कर रहे हू । खून की होली का प्रचार साल सर से चल 
रहा है, फिर भी उनकी जनसंख्या में कमी नहीं हुई, यही इस 
भूठ का उत्तर है) खेर, उनका काम उनके साथ है, हमारे यहाँ 
तो सब जातियों को अभय-दान दिया गया है। 

मनोवैज्ञानिक पक्च--प्रचार “रसरी आवत्त जात ते सिल पर 
होत निसान! की नीति में विश्वास करता है। वह संकेतों द्वारा 
व्यज्ञना-शक्ति से अधिक काम लेता है। व्यज्ञना का अथे आधा 
खुला और आधा ढका होता है। खुले के सहारे ढके का भी 
प्रभाव पढने खगता है । उसमे मन रमाने की अधिक सामग्रो दोती 
है। प्रचार में आत्म-रक्ता, धर्म-रक्ता, देश-हित आदि की प्रारसिक 
प्रव्ृत्तियों को अविक उत्तेजना दी जाती दे । किसी संस्था या जाति 
या व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल प्रवृत्ति जागृत करने से पहले 
उसके द्वारा देश, जाति, समुदाय के अति होने वाले आर्थिक या 
सामाजिक अथवा धार्मिक हित वा अनहित की ओर ध्यान आक- 
पिंत किया जाता है। पाकिस्तान नहरी पानी के नियन्त्रण के 
कारण बहा की सूखी हुईं फसलों का चित्र उपस्थित कर भारत के 
प्रति घृणा जाग्रत करता है.। प्रचार करने वाले लोग पेचीदा 
प्रक्रिया नहीं देते, वरन्‌ वे बिवेचनीय पक्त आर्थिक, सामाजिक या 
धार्मिक हानि-लाभ के शब्दों में दो-दक करके दिखा देते हैं । 
प्रचार प्रायः एकपक्षीय होता दे | उसके शिकार प्राय भूल 
जाते ह कि जीवन इतना सरल नहीं कि उसके सम्बन्ध में इदमित्य॑ 
निश्चित रूप से कह्य जा सके। हर एक वात के कृष्ण और 
शुछ्द दो पक्ष होते है। एक पक्ष पर द्वी वल्न देना ण्कांगिता 
है। प्स्येफ विचारशील मनुष्य को एकामिताओं से चचना 
चाहिये । 
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संक्षेप में हम इसके मनोवेज्ञानिक पक्त को इस प्रकार व्यक्त 
कर सकते हँ-- 

(१) प्रचार का सम्बन्ध सनुष्य की किसी मोलिक आवश्यकता 
या इच्छा से होता है । 

(२) प्रचार में बुद्धि कातो आभास मात्र रहता है, किन्तु 
मनोवेगों को उत्तेजना दी जाती है, क्योंकि उसका सम्बन्ध केवल 
मत-परिवतेन से ही नहीं होता वरन्‌ क्रिया से भी होता है । क्रिया 
के लिये आवश्यक शक्ति-स्रोत मनोवेगों पर ही निभेर रहता है। 
बुद्धि हमको मार्ग निश्चित करने से सहायक होती है। काये मे 
उत्साह मनोवेगों द्वारा ही आता हे। 

(३) विवेच्य विषयों की सीधे से सीधे शब्दों में दो-टूक कह 
देना प्रचार का एक वांछनीय गुण है। इससे सुनने वाले या पढ़ने 
वाले को अपने आगे का रास्ता विज्कुल साफ दिखाई देने लगता 
है। श्रोता पेचीदगियों और तार्किक भूलआुजयो में नहीं पड़ना 
चाहता । 

(४) सतत्‌ पुनराघृत्ति द्वारा अचारक प्रभाव को जमाने और 
दृदमूल करने का प्रयल्ल करता है । एक वात के वार-वार दुहराये 
जाने से एक प्रकार का मानसिक नशा उत्पन्न हो जाता है, जो 
श्रोता को दुनिया की और बातों से वेखवर कर देता है। सुनने 
वाले के सामने जब दूसरा पक्त नहीं आता तव विचारो की पुनरा- 
वृत्ति और भी सफल होती है । कूठ का यदि प्रतिवाद न किया 
जाय तो सुननेवाला उसको प्रचारित वात की निपेधात्मक पुष्टि या 
गवाही ससमता ढे। बहुत से लोग भारत के इसी शिष्ट मौन का 
लाभ उठाकर अपनी वात को सत्य समझने का आत्म-सुख 
अनुभव करते ह | 

(४) सीधे कथनों की अपेक्ता व्यख़्ननाएँ और संकेत अधिक 
लाभदायक होते है । 

(६) जब एक वार मानसिक क्ुकाव पेदा हो जाता है त्व 
सीधे कथन भी प्रभावशाली होते 6। एक वार पूर्व-निशंय की 
मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाने पर अतिरंजित दोपारोप, मिथ्या कथन, 

सव त्राह्य हो जाते हैं। पाकिस्तान अपने ओोताओं की भारत के 
विरुद्ध पूर्व-निणेयपूर्ण मनोदृत्ति की आहकता का लाभ उठाकर 
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है 


मनचाद्दे आरोप करता है । न सन सब बातों का विवेचना- 
शून्य द्वोकर स्वागत करता है । 

(७) अचार में व्यापक नारों या गढ़े-गढ़ाये शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। नारों में कुछ अधिक सांकेतिकता रहती है.। 
धर्म खतरे में है, 'मजदूरों की हड्डियों पर पेभव के भवन खड़े 
किये जाते हैं, थे विचार दकियानूसी हैं”, 'यह मानसिक गुलामी 
है, (यह साम्प्रदायिकता है, 'यह्‌ फिरकापरस्ती हैं), यह ठट्टी की 
ओट शिकार खेलना हे, हाथी के दॉत खाने के और और दिखाने 
के और होते हैं” ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर दूसरे की वेईमानी, 
घोखेवाजी और अनुचित हरकतों के संकेत सहज मे दिये जाते 
हैं। इन वाक्‍्यों द्वारा जो चित्र उपस्थित किये जाते हैं. वे सहज में 
नहीं धोये जा सकते । 

प्रचाः के साधन--(१) मंचीय व्याख्यान--प्रचार के लिये 
नेताओं और वक्ताओं के व्याख्यान बहुत काम करते हैं । व्याख्यान 
सुनने के लिये जो भीड़ इकट्ठी होती है; उसकी सामूहिकता अपना 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव रखती है। लोगों की भाव-भंगी एक-दूसरे 
को प्रभावित करती है और श्रोतागण एक भाव-लहरी मे वह 
उठते ह। कुशल वक्ता के धारावाहिक भापण में तर्क का वॉघ टूट 
जाता है और जनता एक प्रभाव में वह उठती है। 

(२) पत्र-पत्रिकाएँ--बुद्धिप रक व्यक्तियों के लिये पत्र-पत्रिकाएँ 
मत-परिवतेन में चहुत काम करती है । उनका प्रभाव संचयात्मक 
होता है। पाठकों को अपने विचार से भी काम लेने का अवसर 
मिल जाता है। अग्रलेख, सम्पादक के नाम पन्न, विशेष लेख आदि 
सब लोकमत-निर्माण के साधन होते है । ह्वेंडबिल, ट्रेक्ट, पेम्फ- 
लेट आदि भी इस काये को सुविधापू्वेक करते हैं। इनके द्वारा 
किया हुआ कार्ये अधिक स्थायी होता हे। 

(३) रेडियो--आजकल के युग का यह भी प्रचार-सम्बन्धी 
एक अवल सावन है, जो प्राय सरकार द्वारा नियन्त्रित रहता है । 
इसका उपयोग सरकारें ही कर सकती हैं और वे अपना प्रचार 
करने मे इसका थोडा-बहुत उपयोग करती भी है। भारत सरकार 
भी अपनी पंचवर्षीय योजना, झराम-सुधार, सहकारी समितियाँ, 
चकवन्दी आदि उपयोगी बातों का प्रचार करती है। युद्ध के दिनों 
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में सरकारें इसका एक-दूसरे के विरुद्ध खुलकर प्रयोग करती हैं.। 
पिछले महायुद्ध में जापान, जमेनी आदि का प्रवल्ल प्रचार होता 
था। आजकल भी अनेक राष्ट्र रू, अमरीका, ब्रिटेन आदि अन्य 
राष्ट्रों के हित के बहाने अपना प्रचार करते हैं। यह प्रचार सूक्ष्म 
ओर उच्च कोटि का होता है। कुछ सरकारें; जेसे हमारे पड़ोसी 
देश की सरकार, युद्ध की स्थिति उपस्थित हुए विना भी दिल 
खोलकर युद्ध के दिनों का सा विरोधी प्रचार करती हैं । 

रेडियो की अपील यद्यपि सामूहिक नहीं होती, कुछ वाजार 
ओर छोटे होटलों के रेडियों को छोड़कर अधिकांश व्यक्ति घर 
में ही उसे सुनते हैं, तथापि उसका फल सामूहिक जेसा ही होता 
है, क्योंकि उसकी अपील सरकार का प्रमाणपत्र लेकर आती है । 

हमारी सरकार रेडियो को व्यापारिक वनाने में विश्वास 
नहीं करती | यद्‌ डसे व्यापारिक बना दे, फिर तो वह ग्रत्येक 
पैसा देने वाले दल के प्रचार का साधन वन जाय और तृ-ू-मैं-में 
का भी अखाड़ा तेयार कर दे। रेडियो विज्ञापनों द्वारा विदेशी 
वस्तुओं का भी प्रचार होने लगे। श्रीलंका का रेडियो व्यापारिक 
प्रचार भी करता है | 

(४) सिनेमा--पहले जो काम नाटकों के रख्जम्न से होते थे, 
वे अब सिनेसा से होते हैँ । सिनेमा द्वारा खेती, उद्योगादि के नये 
प्रयोग दि्खाये जाते हैँ । समाचार फिल्मों द्वारा देश में होने वाले 
महत्वपूरों कार्यों के प्रति गौरव भावना उत्पन्न की जाती है । फिल्म 
द्वारा सामाजिक सुधार भी किया जाता है। 

उपन्यास भी प्रचार का अच्छा साधन है। दहेज-प्रथा, 
जमींदारों के अत्याचार आदि को दूर करने में उसने सराहनीय 
योग दिया है । 

प्रचार एक शक्तिशाली अख्र हैं। उसका सदुपयोग और 
दुरुपयोग दोनों ही होते हूं। देश में स्वास्थ्य-निय्मों के प्रचार 
करने, उद्योगों को लोकप्रिय बनाने, शारीरिक भ्रम का गौरव 
बढ़ाने, निरक्षरता-निवारण आदि अच्छे कामों में उसका प्रयोग 
हो सकता है । घृणा का प्रचार उसका दुरुपयोग है। सेन्सर राष्ट्र 
के भीतर तो दुरुपयोग को रोकता है, किन्तु अभी अमन्तर्सष्रीय 
'सेन्सर' की आवश्यकता है, जो रेडियो द्वारा घृणा के प्रचार को 
शरोफे। [साप्ताहिक हिन्दुस्ताव” ( १० अक्तूबर १६५४) | 
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हास्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देना साहित्य की 
अपेक्षा दशेन-शासत्र का विषय अविक है.। इसके विश्लेषण के 
अ्रमरजाल में वेश करना गेम-पयोनिधि मे धेंसने के ही वराबर 
है जिसके लिये कहा गया है--प्रेम पयोनिधि मे धेँसिके, हँसिके, 
कढिवो हँसि खेल नहीं हे |” 

हारय ब्या है और क्या नहीं है, अत्र कवयो5पि मोहिता, 
फिर अस्मदादिकानांनराणां का वाती ? में गहरे में जाकर तो 
नहीं-गहूराई मे तो दम घुटता हे--किन्तु कवीर की बौरी की 
भाँति किनारे वेठकर ही जो तथ्य निकाल सका हूँ, उनको पाठकों 
के सामने रखने की चेष्टा करूँगा। 

रसराजत--महाकवि देव ने श'"गार को रसराज कहा है-- 

निमेल शुद्ध सिंगार रस, देव अकास अनन्त। 

उडि-उडि खग ज्यों और रस विवस न पावत अन्त ॥ 

उत्तररामचरित के रचयिता संरक्षत साहित्य के विभूति 
स्वरूप भवभूति ने करुण रस को मुख्यता दी हे--एकोरस करुण 
णएव-लआचायेप्रवर विश्वनाथ ने अपने एक गुरुजन पिकृदेव या 
पितृक धर्मदत्त जी का एक श्लोक-- 

रस सारश्चमत्कार  सर्वेत्राप्यनुभूयते । 
तबचमत्कारसा रत्वे सवेत्राप्यद्सुता रस' ॥ 

उद्धृत कर अदूसुत रस को शीपे स्थान दिये जाने की ओर संकेत 
किया हैें। 

उनकी सी ही उक्ति का आश्रय लेकर हास्य को रसराजत्व 
के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए कहा जा सकता हे कि रस का 
प्राण आनन्द में हे, आनन्द का मूल प्रसन्नता हे और असन्नता 
हारय मे प्रत्यक्ष और मूर्तिमती हो जाती हे। 

दो दृष्टिकोश--हास्य रसराज हो या न हो, यदि आचाये 
रामचन्द्र शुक्ल जीवित होते तो मेरी इन डक्तियों फो ऐसे ही 
डडा देते जेंसे हम रसवादियों के (मैं भी पॉचवे सवारो में हैँ ) 
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परम गुरु आचाये विश्वताथ के गुरुजन की उक्ति को; किन्तु 
हास्य रस अवश्य हे। रस की दृष्टि से देखें तो उसके दो पक्ष होते 
हैं--एक आलम्बन और दूसरा आश्रय । जिस पर हँसा जाय वह 
आलम्वन है और जो हँसे वह आश्रय । आलम्वन मे कुछ ऐसी 
वात होनी चाहिये जो हमारी हास्य बृत्ति को उत्तेजत कर सके 
और हँसने वाले में भी कोई ऐसा परिवतेन हो, जो छसी का रूप 
धारण कर सके । 

हारय के सम्बन्ध में आलम्वन की दृष्टि से कई कल्पनाएँ 
हं। उनत्त सबसे किसी न किसी प्रकार की असंगति, वेमेलपन, 
विपरीतता या उल्नटापन होता है। हारय का मूल रसनम्नन्थों से 
इस प्रकार वतल्ाया गया हे-- 

भाषा भूपन भेप जहूँ, उल्टे ही कर भूल। 
हँसी सु उत्तम मध्य लघु, कह्मो हारय रस मूल ॥ 

उल्नटे का अथे विज्कुल सिर नीचे ओर पेर ऊपर (शीपासन) 
करना नहीं है, वरन्‌ कोई वेसेल, ओऔचित्य से शल्य, परिनिष्ठित, 
सागे से हटी हुई चीज या वात हो सकती है। (इसीलिये कभी-कभी 
उम्र सुधारकों ओर आविष्कारकों की हँसी उड़ाई जाती है ।) मई-जून 
में अमीरी और शहरीपन का दिखावा करने के लिये गशुलूवन्द 
डालना ( ऐसा प्रायः गॉव के लोग ही करते हैं ), शहरी लोगों की 
ग्रामीण वोली अथवा प्ामीणों की शहरी भाषा, मौलवियों और 
पंडितों की अग्रेजी शब्दावली, ऊँट से लम्बे पति के साथ नाटी ख्त्री 
ओर पूतना की सी विशालकाय पत्नी के साथ पुत्रोपम पति, सब 
हारय के कारण बनते है । 

अनुपात से वाहर की चीज भी हास्यजनक होती है, जैसे 
बड़े हॉल से वड़ी तेयारी की सजावट के चाद सभापति, कोपाध्यक्ष, 
मंत्री और संस्था के वेतनभोगी कमेचारियों की वाप-पूत-वराती 
की सी या ढाक के तीन पात की सी श्रोता-सण्डली या किसी 
दम्पति की एक दर्जन से ऊपर सनन्‍्तान हास्यजनक होती ह। 

वर्गतों का मत--आलम्वन की इृष्टि से दिये हुए मतों मे 
वर्गेसों का मत विशेष महत्व का है । वह यह है कि जब मलुप्य 
अपनी नेसर्मिक स्वतन्त्रता को छोड़कर यंत्र की भांति काम करन 
लगता है, तव बहू हारय का विपय वन जाता ह। मनुप्य से जो 
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जीवन-शक्ति हे वह उसे नई परिस्थितियों से अनुकूलता प्राप्त 
कराती रहती है । किन्तु कभी-कभी मनुष्य नई परिस्थिति में भी 
परानी की भाँति प्रतिक्रिया करता है, तभी वह हास्य का विषय वन 
जाता है। जैसे, फोन पर एक इन्सपेक्टर साहब बात कर रहे थे । 
दूसरे छोर पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने कहा कि मैं एस० पी० 
वोल रहा हूँ | तुरन्त इन्सपेक्टर साहव का हाथ ऊपर उठकर 
फौजी सलाम की मुद्रा मे हो गया। देखने वाले हँस पड़े। जो 
मनुष्य रपट पडता है और अपना सन्तुलन नहीं कर सकता है, 
बह भी इसलिये हँसी का पात्र होता है कि वह सचेतन मनुष्य की 
भांति नहीं वरन मशीन की भाँति काम करता है। यह भी प्रकृति- 
विरुद्ध या विपरीतता का ही उदाहरण है ) 
आश्रय की दृष्टि से--हँसने वाले के दृष्टिकोश को बतलाने 
वाले कई मत है। एक मत तो मनोविश्लेषण-शास्तरियों का है। 
उनका कथन हे कि हास्य व्यक्ति की यौन-वासना, घुणा, द्वेष, क्रोध 
आदि अचेतन मन के निचले स्तरों मे अवद्र्सित वासनाओं का 
अपेक्षाकृत निरापद निकास का मागे है। और भी निकास के मारे 
हू, यथा स्वप्त, देनिक भूने आदि | जैसे, किसी पटवारी की कलम 
गिर पडी और वेचारे किसान ने हृदय की दमित घासना को 
व्यक्त करते हुए कहा--“मुंशीजी आपकी छुरी गिर गई |” लोग 
जमींदार को हँसी मे 'जिमीमार', लाडे चेम्सफोडे को 'चिल्ममफोड! 
या 'करमफोड” और जॉन मार्ले को “जान मार ले! कह देते थे | 
एक गोपी की कुब्जा के प्रति दवी हुई ईष्यो का व्यंग्य में व्यक्ती- 
करण देखिये-- 
गोकुल में जोरी कोड, पाई नाई मुरारि। 
मदत त्रिभंगी आपु है, करी त्रिभंगी नारि॥ 
अवदमित मादन भाव या यौन-वासना के निकास के लिये 
प्राय साकेतिक शब्दावली अथवा दो अथ वाले शब्दों का प्रयोग 
होता है, जसे,योवन के लिये वसन्‍्त, वासना के लिये भूख आदि । 
वास्तव मे चहुत से साकेतिक आवरण कबीर को भीनी-बीनी 
चदरिया री भॉति पारदणशेक होते है । उनको यहाँ देना अश्लीलता 
का तट स्पणे करना होगा। साकेतिक बिनोद की क्षीण आशा 
राम-सीना के वातोलाप की निन्नलिखित पंक्तियों मे कलकती द्द। 
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यह भलक अव्यक्त ही रहती यदि गुप्तजी ने यह कहकर कि "मेरा 
विनोद तो सफल, हँसी तुम आहा' उसे व्यक्त न कर दिया होता-- 

यह सीता फल जब फल्ले तुम्हारा चाहा। 

मेरा विनोद तो सफल, हँसी तुम आहा॥ 
(साकेत, प्र्ठ १६३) 
फ्रायड के अनुयायी जिस वासना का अधिक अवदमन 
हानिकर मानते है और जिसको दवाने की सामाजिक ओचित्य- 
दशक को आवश्यकता पड़ती है, वह है काम-बासना और विशेष- 
कर वर्जित रति | फ्रायडियन ऐसी वासनाओं को सबमें मानते है । 
(यह विवाद का विपय है |) उदाहरण के लिये विहारी का प्रसिद्ध 
दोहा लीजिये । इसमें श्लेप या दृवथेकता का बड़ी विदृग्पता के 

साथ सहारा लिया गया है-- 

चिरजीवो जोरी जुरे, क्‍यों न समेह गंभीर | 

को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥ 
वृपभालुजा के दो अथे ह--श्वपभ (बेल) की अनुजा (बहन) 
ओर वृषभाजत्रु (राधारानी के पिता) की जा (पुत्री) । हल्धर के भी 
दो अथे हैं--एक तो वेल, क्योंकि वह हल धारण करता है, और 
दूसरा वलरास, क्योंकि हल और मूसल, जो खेती के प्रतीक हे, 
उनके अब्च और प्रतीक थे। इस प्रकार बेल के द्वारा दोनों का 
भाई-वहन का सम्बन्ध हो गया। यह नायक-तायिका की उतनी 
नहीं, जितनी कवि के हृदय की दसित वासना का द्योतक है, ऐसा 
फ्रायडवादी कहेंगे । कवि की आत्मा भुमे क्षमा करे, यह वज्ये रति 
की व्याख्या एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने की थी । मैंने वेज्ञानिक 
व्याख्या के हेतु यह पाप अपने ऊपर ले लिया है ! विज्ञान के 
निमित्त वहुत सी जीव-हिंसा होती छे। इसको में 'वेदिकी हिंसा! 
ही कहता हँ--विदिकी हिंसा हिंसा न भवति ! कोई श्रद्धालु सच्जन 
मुझे घुरा-भज्ञा न कहें। एक डाक्टर प्रोफेसर ने तो वाल्मीकि 
रामायण के आदि श्लोक 'कोंचमिथुनादेकमवी कामसोहितमः' 
के आधार पर कवि के हृदय में रति-भावना रॉकती हुई देखी हें। 
आश्रय सम्बन्धी अन्य कल्थनाएँ--घ्रूणा और काम-वासना के 
मिकास की कल्पना से सच प्रकार के हास्य को व्याख्या नहीं 
होती। दूसरों की भूल या विक्ृति में जो हारय जागरित होता हैं, 
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उसमे लोग हँसने वाले के छिपे हुए अहं और अपनी उच्चता की 
भावना को उत्तरदायी समभते हैं । प्रत्येक हँसनेवाले मे थोडी-वहुत 
ढबी हुई ऋरता होती हे। सज्जन दूसरो की भूलों और विक्ृतियों 
को सह्ृदयता की दृष्टि से देखते है ओर दूसरे लोग उन पर हँसते 
है। ऐसी हंसी कभी-कभी कलह-मूल भी हो जाती हे। महाभारत 
में इसका ऐतिहासिक उदाहरण मिलता हे। जब दुर्योधन युधिप्ठिर 
की राजसभा में गया तब वहाँ के फशे की चमक के कारण दुर्योधन्त 
ने स्थल को जल समभा और कपडे ऊँचे उठा लिये। द्रौपदी हँस 
पडी | यहीं तक गनीमत थी, पर वह और भी कह बेठी--अन्धों 
के अन्धे ही होते है !! इसी का जबाब देने के लिये ढ्रौपदी को 
दुर्योधन ने नंगा करना चाहा, क्‍योंकि अनन्‍्धों को सभा में नंगे 
होने में क्या बुराई, फिर भी भगवान्‌ ने उसकी लाज रख ली। 
( जेसी उसकी रखी बेसी सबकी रखे | ) 

उच्चता की भावना के अतिरिक्त कुछ धन्यवाद की सी 
भावना हास्य से रहती है । इससे यह्‌ भूल हुई, शुक्र है परवर- 
दिगार का कि मुझसे यह भूल नहीं हुईं।यह्‌ भावना कम नहीं 
होने पाती । 

एक ओर कल्पना है जो मेरी भी है। मेरे पुबेज ( वंश के 
पूवज नहीं, बरन विचार के पूवेज ) उसको मुझसे पहले कह चुके 
है। उसका ज्ञान मुझे इसी साल हुआ है, इसलिये अब में उसे 
अपनी न कहूँगा । खेर वह यह है. कि जब कोई विपरीतता या 
विक्ृति या वेढगापन दिखाई पड़ता है, तव भारी अनिष्ट की 
आशका होती दे, एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है) फिर 
यदि कोई भारी अनिष्ट नहीं होता तब वह तनाव दूर हो जाता है. 
ओर प्रसन्नता में हँसी निकल पडती है। यह कल्पना अधिक 
मानवता-परक है। वास्तव से करण और हास्य मे थोडा ही 
अन्तर रह जाता है। केले के छिलके स कोई रपट पडे और भाड- 
पोछकर उठ बैठे तो लोग हँस पढ़ते है, किन्तु यदि टॉग हट जाय 
ता हास्य करुणा में परिणत हो जाता है । 

अग्रत्याशितता, विपरीतत्ता, परिनिष्ठित मागे से हटा हुआ या 
बढ़ा हुआ होना, थे सब बातें पीदी हुई लकीर पर चलने से पेदा 
हुई उब को एक मुखद़ और निरापद ढंग से दूर करती हे। जब 
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अग्रत्याशितता अनिष्टकारिणी होती है ( जेसे अकस्मात्‌ कोई मोटर 
उलट जाय ) तव तो वह करुणाजनक वन जाती है; किन्तु किसी 
को एक नये ढंग से वेबक्फ वनाया जाय और उसकी अधिक 
हानि न हो तो हँसी आती है । चुटकुलों में प्राय. ऐसी अप्रत्याशित 
सुखद नवीनता रहती है । नवीनता सोन्दर्य ओर रमणीयता का 
भी मूल है ओर हास्य का भी--क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूप॑ 
रमणीयताया: । 
एक चुटकुला लींजिए-- 
पत्नी--मुन्नी ने स्याही पी ली हे । 
पतिदेव--तो पेसिल से लिख लो । 
पत्नी--अजी कुछ दवा वताइये। 
पतिदेव--ब्लाटिंग की गोलियों वनाकर खिला दो । 
हास्य के श्रकार--हारय के व्यापक रूप से कई प्रकार होते 
हूं । अपने यहाँ जो स्थिति, हित, अ्तिहर्सित और अट्ठहास माने 
गये हू वे तो परिमाण पर आधारित हैं। देव ने उत्तम, 
मध्यम और निकृट्ट रूप भी माने ह। किन्तु गुण भेद से और 
भी कई प्रकार हैं। शुद्ध हास को तो हास्य ही कहेंगे, किन्तु 
जहॉ किसी दूसरे को चेवक्ूफ वनाने के लिये हास्य किया 
जाता है उसे उपहास कहेगे। यह उपहास कट्ठता-सहित और 
कटुता-रहित हो सकता है.। ठ्ौपदी ने दुर्योधन से जो हँसी की 
थी वह कद्स्‍ उपहास की ही कोटि में आयगी | 
ऊधोजी सूर की गोपियों के उपहास के अच्छे शिकार बने 
थ्रे। वह खूब बनाये गये। कभी तो गोपियाँ कहती है कि आप 
फिर सुन तो आइये आपके मित्र कृष्णजी ने क्या कहा था। कहीं 
आपके सुनने-समभरने में तो भूल नहीं हुईं ? ( व्यंजना यह है कि 
आपकी अक्क में कुछ फितूर मालूम होता है । ) 
ऊधो जाय चहुरि सुनि आवहु। 
हा कह्यो हे नन्‍्द कुमार॥ 
यह न होय उपदेश स्यासम को | 
कहत लंगाचत. छार॥ 
ऊधी नाहु तुम्हें हम जाने। 
फिर वे बड़े भोलेपन से प्रछती ह कि कहीं श्याममुन्दर ने 
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तुम्हें वेवकृूफ तो नहीं चनाया ? जब उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा था 
तव बह कुछ थोडा सा मुसकराये तो नहीं थे ? 
साँच कहौ तुमको अपनी सा, वूकत वात निदाने । 
सूर स्याम जब तुम्हें पठाये, तव नेकहु मुसकाने ९ 
(श्रमरगीत की भूमिका, प्रछ ४६) 
हाप-परिहात--आपसी हँसी-मजाक जो होता है. उसे परि- 
हास या हास-परिहास कहते है । उसमे हाजिर-जवाबी रहती हे । 
इसके उदाहरण 'साकेत' के प्रथम सगे मे उर्मिला-लक्ष्मण संवाद 
में मिलते ह-- 
लक्ष्मण--किन्तु में भी तो तुम्हारा दास हूँ। 
उर्मिला--दास वनने का वहाना किसलिये १ 
क्या मुझे; दासी कहाना, इसलिये ९ 
देव होकर सदा तुम मेरे रहो, 
ओर देवी ही मुके! रक्खो अहो। 
तब कहा सौमित्र ने कि यही सही, 
तुम रहो मेरी हृदय-देवी सदा, 
में रहें तुम्हारा प्रणय-सेवी सदा, 
फिर कहा--वरदान भी दोगी मुझे ९! 
एक और लीजिये-- 
अवश अबला हूँ न में, कुछ भी करो 
किन्तु पेर नहीं, शिरोरुह तव धरो। 
लक्ष्मण--सॉप पकडाओ न मुझको निर्देये, 
देखकर ही विप चढ़े जिसका प्रिये ! 
अमृत भी पल्लव-पुटों मे हे भरा, 
विरस मन को भी वना दे जो हरा। 
(साकेत, पर २३) 
इसको ऑग्रेजी मे 'विट! या वाकचातुय कहेंगे । इसमें 
शाव्दिक चमत्कार भी अधिक रहता दें । अकवर-बीरवल के 
चुटकुले ऐसे परिह्ास के अच्छे उदाहरण 6.) एक वार अकवर 
की माला वीरवल के हाथ से जमुनाजी मे गिर पडी । अकबर ने 
कहा--“माला दो ।” वीरबल ने तुरन्त उत्तर दिया--“ बहन दो ।? 
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इससे वर्जित रति ऊे सिद्वान्त की बात भी उदाह्मत हो जाती है । 
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अन्य प्रशार--हास्य के कई और प्रकार भी हँ--शुद्ध साहि- 
त्यिक हारय, जो केवल दिल की फालतू उमंग निकालने के लिये 
( यह भी आश्रय-सम्बन्धी हारय के सम्बन्ध सें कल्पना है ) किया 
जाता है । इसके कई रूप होते हैँ । एक संस्कृत का श्लोक लीजिये-- 
असारे खलु संसारे सार॑ श्वशुरमन्द्रिम्‌ । 
हरि: शेते क्षीराव्यों हरः शेते हिमालये॥ 
इसमें हास्य की वात्त यह है कि यह श्लोक 'असारे खलु संसारे' 
से शुरू होता है । ऐसा मालूम पड़ता है, कोई वेदान्त की वात कही 
जायगी; किन्तु एक साथ गिरती है तो श्वशुर-मन्द्रि पर और फिर 
एक साथ उठती है तो हरि और हर दोनों को लपेटे मे ले लेती हे। 
नीचे के छुन्द्‌ में भी महतो महीयान विप्शु, शिव, और 
प्रद्मा के साथ छुद्रातिक्षुद्र खटमल जोड़ा गया ह-- 
जगत के कारन, करन चारों वेदन के, 
कमल में वसे वे सुजान ज्ञान घरिके। 
दोखन अवनि दुख सोखन तिलोकन के, 
समुद्र जाय सोये सेज सेस करिके॥ 
मदन जरायो संहारयो दृष्टि ही सो खष्टि, 
बसे हैं पहार तेझक भाजि हरवरिक। 
विधि हरि हर बड़े इनसे न कोझ तेऊ, 
खाट पे न सोचें खटमलन सो डरिके॥ 
वात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देना भी हास्य का 
कारण होता है । व्यंग्य चित्रों में भी यही वात होती है । जो लोग 
चात-बात में तुकवन्दी करते हंँ ओर कवि होने का आत्मगौरव 
वहन करने लगते हैँ उन लोगों का श्री अन्नपू्रौतन्‍्द ने 'महाकवि 
चन्ना में चहुत अच्छा खाका खींचा है। महाकवि चन्ना के गुरु के 
तोते को बिल्ली ले जाती है । वह अपने नौकर से कहते है-- 
अरे पनरुआ दौड़ विलरिया ले गई सुग्गा। 
तू मन मारे खड़ा निहारे जेसे भुग्गा॥ 
कवि वेनी को दया करके किसी दानी सम ने आम दिये 
थे। उनकी छुटाई की अतिशयोक्ति हास्य का कारण वन जाती है-- 
चींटी की चलाबे को, ससा के मुँह आय जाय, 
स्वास को पवन लागे कोसन भगत है। 
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ऐनक लगाये मरु-मरु के निहारे जात, 

अनु-परमान. की समानता खगणशत है ॥ 

वैेनी! कवि कहे और कहा लौं चखान करों, 

मेरे जान ब्रह्म को विचारिबों सुगत हे। 

शणेसे आम दीने दयाराम मन मोद्‌ करि, 

जाके आगे सरसा सुमेर सो लगत हैं॥ 

महाकवि शंकरजी ने नायिका की कमर की सूक्ष्मता की 
तुलना त्रह्म से की थी। किन्तु वेनी कवि ने तो आम ही को त्रह्म 
वना दिया | ठीक है, 'रसो वे स”, आम में रस की पूणेता होती 
है ओर इसी कारण उसे रसाल कहते है। 

परोडी--पैरोडी भी हास्य का एक सुन्दर रूप दे । इसमे 
अविक साहित्यिकता रहती है । यह भी विपरीतता का एक प्रकार 
है। पेरोडो मे कभी तो आधी या एक पंक्ति मूल की होती हे और 
शेप भाग उसके अनुकरण मे जोडा हुआ होता है और कहीं-कहीं 
केवल शैली तो णकसी होती है किन्तु विषय बदल दिया जाता है. 
ओर सम्भवत कुछ हलका भी कर दिया जाता है। “आगे चले बहुरि 
रघुराई, ऋष्यमूक पवेत नियराई' सुनते-सुनते जमाना हो गया। 
पिछली पंक्ति मे यदि कोई कह दे--'पाछे लरिकन धूरि उडाई' तो 
एक सुखद वेविध्य आ जाता है.। पण्डित हरिशट्र शमो ने प्राय 
सभी कवियों की शेलियों का हास्यमय अनुकरण किया है। उन्होंने 
गोर्वामीजी के अनुकरण मे कुछ चौपाई मोटर के सम्बन्ध में 
लिखी ह-- 

मजुल मर्ति सदा सुख देनी। समुझ्ति सिहावर्हि स्वगे नसेनी ॥| 
८ हर २५ ५ 
पो पा करत सुहावहि केसे। मुनि मख संख वजाव्दि जैसे ॥ 

वाहन कुज्ञ की परम गुरु, सवको सुलभ न होय। 

रघुबर की जिन प॑ कृपा, ते नर पावहि सोय॥ 

एक और पेरोडी दी जाती ह। इसमे एक पंक्ति तुलसीदासजी 
की है ओर दसरी पक्ति ईश्वरीप्रसादजी की । 
घन घमड नभ गरजत घोरा। त्रियाहीन कलपत मन मोरा! 
दामिनि ठमफ़ि रह्दी घन माही | जिमि लीडर की सति थिर नाहीं ॥ 

अभी रेडियो पर जो कवि-सम्मेलन हुआ था उसमे अंग्रेजी 
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कवि ठेतीसन की 'मौड” नाम की कविता के प्रजभाषा, खड़ी चोली, 
अवधी, भोजपुरी आदि मे बड़े सुन्दर अनुवाद उपस्थित किये गये 
थे | वे उन-उन वोलियों की प्रकृति के अनुकूल थे । 
व्यंग्य--ज्यंग्य सोद्देश्य होता है। वह किसी विशेष व्यक्ति 
या प्रथा या संस्था के प्रति लक्ष्य करके लिखा जाता है। उससे 
व्यंजना का भी पुट रहता हे। कहीं व्यंग्य में चात स्पष्ट भी 
कह दी जाती है । देखिये-- 
हरि सो भलो सो पति सीता को, 
वन वन खोजत फिरे वंघु संग, 
कियो सिघु बबीता को। 
4 २५ र 
दूत हाथ तिन्हें लिखि न पठायो, 
निगम ज्ञान गीता को। 
(भ्रमरगीत सार, ८१२) 
व्यंग्यों में कह्दी-ऋटद्दीं विपरीत लक्षणा का भी सहारा लेना 
पड़ता है. | ननन्‍्दृदास की गोपियोँ कुषब्जा और क्रष्णु पर चड़ा करारा 
व्यंग्य कसती हैँ--- 
यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कहाय। 
अब जदुकुल्ञ पावन भयो दासी जूठन खाय ॥ 
परशुराम-जक्ष्मण-संवाद्‌ में भी बड़े सुन्द्र व्यंग्य मिलते हैं-- 
कह्टेड लपन मुनि सील तुम्हारा। को नहिं जान विदित संसारा ॥ 
मातहि पितहि उरिन भणए लीके | गुरु रिन रहा सोच बड़ जीके ॥ 
रावश-अंगद-संवाद में भी बड़े मार्मिक व्यंग्य मिलते हे। 
इसमें व्याज निन्दा से काम लिया गया है-- 
नाक कान विज्"ु भगिनि निहारी | क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी।| 
लाजचन्त तुम सहज सुभाऊ | निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 
ठतुलसीदासजो ने रामचन्द्रजी से र्तयं उनके ऊपर व्यंग्य 
कराया हे-- 
तुम आनन्द करो मग जाये। कांचत मूग खोजन ये आये॥ 
उपपंहार--हास्य के प्रकारों का यहाँ दिग्दशेन मात्र कराया 
गया है। हिन्दी साहित्य में हास्य का अपेक्षाकृत अभाव होते हुए 
भी वह नितान्त दरिद्र नहीं हू। हास्व-ब्यंग्य गद्य ओर पद्म दोनों 
शक 
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में प्रचुर मात्रा से है। हमारे आलोचकप्रवर यह कहकर छुट्टी पा 
जाते हैँ कि हिन्दी मे हास्य रस की कमी है.। इसके कारणों पर 
रेडियो तक पर वाद-विवाद भी हो जाता है। किन्तु छ्वास्य के 
साहित्य की खोज और उसका वर्गीकरण नहीं हुआ है । बहुत सा 
साहित्य आलोचकों के अभाव में उपेक्षित पडा है। अभी हमारे 
हास्य के साहित्य की ऐसी गति है जेसी किसी ऊबड़-खावड़ जंगल 
की हो | उसके नमूने लेकर वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता 
है । सुव्यवस्था के कारण असम्पन्न घर भी सम्पन्न दिखाई देते हैं। 
जहाँ हमारे कवियों और लेखको का यह्‌ कतेव्य है कि द्वास्य के 
जिन श्रकारों की कमी है उनको पूरा करें, वहाँ आलोचकों का यह्‌ 
धर्म है कि वे व्यापक फतवा न देकर कि हिन्दी में हास्य रस की 
कमी है, जो वर्तमान साहित्य हे उसका उचित मूल्यांकन और 
वर्गीकरण कर जो न्यूनताएँ हों उनका निश्चित निर्देश दें, नहीं तो 
यह कहना होगा कि-- 
गुन ना हिरानो गुनगाहक हिरानो है। 
[ साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (२१ मार्च १६५४४) ] 
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सासु; ससुर, गुरु, मातु; पिठु, भयों चह्ढे सब कोइ । 
होनो दूजी ओर को, सुजन सराहिय सोइ॥ 
( तुलसी दोहाबली, २३६१ ) 
अधिकारी और अधिकृत भारत की ही नहीं, वर॒न विश्व की 
समस्या है । इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हे। दुनियाँ के जितने 
संघ हैं, वे अधिकारों पर ही आधारित हैँ | नीति और न्याय 
अधिकार के जनक, पोषक और सहायक हैं, किन्तु वह अभ्ुक्तमूल 
की सन्‍्तान की सॉति अपने जनक के जीवन पर हीं आघात 
करता है| जितने अत्याचार और अनाचार अधिकार के नाम 
पर होते है, उतने अन्याय अनधिकारी भरी करने में सकुचाते हैँ । 
नामी चोर मारा जाता है और नासी साह कमा खाता है। 
अधिकारी अधिकृत के पक्ष कोन देखकर अपने अधिकार से 
पूरा-पूरा लास उठाने के नाम पर प्रायः न्याय की सीमाओं का 
अतिक्रमण कर जाता है | अधिकृत के पक्ष में अधिकार को छोड़ 
देना तो विरले साहसी लोगों का ही काम है, किन्तु अपने को 
अधिकृत की स्थति में रखकर उसके दृष्टिकोण को समभने का 
भी कष्ट नहीं किया जाता है। अधिकृत लोग भी प्रायः दूसरी 
ओर की वात नहीं देखते हँ, किन्तु वे किसी अंश में क्षम्य कहे 
जा सकते हैं क्योंकि वे आते और दुःखी होते हैँ। वे हमारी दया 
के पात्र हैं । गोस्वामी तुलसी दासजी कहते ह-- 
अति आरत, अति स्वार्थी, अति दीन दुखारी । 
इनको विलग न मानिए, वोलहि न विचारी ॥ 
( विनय पत्रिका, ३४ ) 
प्रायः सभी लोग कभी न कभी और किसी न किसी अब स्था 
मे अधिकृत की स्थिति मे रहे होंगे, किन्तु अधिकार प्राप्त करते 
ही विस्मृति की वाद अधिकृत दशा के क्षीणातिक्षीण चिन्हों को 
भी धो-वहा देती है । अधिकारी अधिकृत की अवस्था को समभ् 
सकें, इसी दृष्टि से हम अधिकारी ओर अधिकृत की समस्या पर 
विचार करेंगे। पहले हम राजनीतिक क्षेत्र को लेगे | 
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सासु, ससुर, गुरु, मातु, पिठु, भयो चहे सब कोइ | 
होनो दूजी ओर को, सुजन सराहिय सोइ॥ 
( तुलसी दोहावली, ३६१ ) 
अधिकारी और अधिकृत भारत की ही नहीं, वर॒न विश्व की 
समस्‍या है । इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। दुनियाँ के जितने 
संघपे हैं, वे अधिकारो पर ही आधारित हैँ । नीति और न्याय 
अधिकार के जनक, पोषक और सहायक है, किन्तु वह अभुक्तमूल 
की सनन्‍्तान की भाँति अपने जनक के जीवन पर ही आघात 
करता है। जितने अत्याचार और अनाचार अधिकार के नाम 
पर होते हैं, उतने अन्याय अनधिकारी भी करने में सकुचाते हैं । 
नामी चोर मारा जाता है और नासी साह कमा खाता हे। 
अधिकारी अधिकृत के पक्ष कोन देखकर अपने अधिकार से 
पूरा-पूरा ल्ञाभ उठाने के नाम पर प्राय' न्याय की सीमाओं का 
अतिक्रमण कर जाता है | अधिकृत के पक्त मे अधिकार को छोड़ 
देना तो विरले साहसी लोगों का ही काम है, किन्तु अपने को 
अधिकृत की स्थति में रखकर उसके दृष्टिकोण को समभते का 
भी कष्ट नहीं किया जाता है। अधिकृत लोग भी प्रायः दूसरी 
ओर की वात नहीं देखते हूँ, किन्तु वे किसी अश में क्षम्य कहे 
जा सकते हैं क्योंकि वे आते ओर दुःखी होते है । वे हमारी दया 
के पात्र हैँ । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हँ-- 
अति आरत, अति स्वारथी, अति दीन दुखारी । 
इनको विलग न सानिए, वबोलहि न विचारी ॥ 
( विनय पत्रिका, ३४ ) 
प्रायः सभी लोग कभी न कभी और किसी न किसी अब स्था 
में अधिकृत की स्थिति से रहे होंगे, किन्तु अधिकार प्राप्त करते 
ही विस्ट्ति की वाढ़ अधिकृत दशा के क्षीणातिक्षीण चिन्हों को 
भी घो-बहा देती है । अधिकारी अधिकृत की अवस्था को समझ 
सकें, इसी दृष्टि से हम अधिकारी और अधिकरूप की समस्या पर 
विचार करेगे | पहले हम राजनीतिक क्षेत्र को लेगे। 
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देश का देश पर अधिकार--अधिकारी देश अधिकृत देशों को 
अपने स्वार्थ के ही कारण दवाये रखना चाहते हैं, किन्तु उसे एक 
भव्य रूप देते के लिये अधिकृत के हितों का बहाना ढेंढ निकालते 
हू। गोरी जातियो के नेतिक भार की वात अब जरा धीमी पड 
गई है, किन्तु कुछ दिनों इसका बडा ग्रचार रहा। अग्रेज लोग 
भारत को ल्ोकानुकम्पया ही नहीं छोड़ना चाहते थे--कभ्भी 
भारतोयों की स्वराज्य के लिये अयोग्यतां का बहाना लेते, तो 
कभी साम्प्रदायिक अनेक्य का । शैश्वर को वहुत-बहुत धन्यवाद 
है कि ब्रिटेन और फ्रांस के सम्बन्ध में (सबको सन्‍्मति दे भगवान! 
को प्राथना रवीक्त हो गई। हॉ, ब्रिटेन के भारत छोड़ने का 
हमे पाकिरतान के रूप में भारों मूल्य चुकाना पडा। इसका भी 
विशेष गम न था, भाई-भाइये में वैँंटवारा होता है, किन्तु फिर 
भी भाई-भाई बने रहते हे। कहावत है कि 'न्यारा पूत पडोसी 
वरावर' , किन्तु पडोसी पडोसी न कहकर दुश्मन” कहे तब क्या 
इलाज | “गत न शोचामि! कहकर सन्तोप करना पडता है । तथा- 
कथित आजाद कश्मीर रेडियो भारत पर हत्या और अत्याचार 
के आरोपो की प्रत्येक रात्रि को पुनरावृत्ति करता है। रेडियो 
उनका, जवान उन्तकी। चाहे जितना मिथ्याभाषण करें उनको 
अधिकार हे--मुखमस्ती तिवक्तव्य'। वे भी इस भूठ का राजनीतिक 
कारण से आश्रय लेते हू कि उनके धमवन्धु लोग भारत की ओर 
न भुकें ओर यदि कभी मतदान हो तो वे पाकिस्तान के पक्ष मे 
मत दें। वे लोग अपने देश की गुलामी और वेवसी के लिये सरद्‌ 
आह भरते है । किन्तु आक्रमण के समय वे भूल गये थे कि देश 
उनका है। उसको उन्होंने मुक्ति का भठ्य नाम दिया। वे लोग 
भारत की धर्मनिरपेक्ष नोति को एक विडम्बना कहते हैं, किन्तु 
उसको वास्तविक दृढता को ओर ध्यान नहीं देते । स्वार्थ मनुष्य 
को अन्चा बना देता है | 

भारत मे फ्रांस को सुबुद्धि आ गई है। स्यूनिसिया का 
मामला सुनभाव पर आता जा रहा है, अलजीरिया का 
मामला अभी अटका हुआ हे। मालूम नहीं पुरतगाल को कव 
मुबुद्धि आयेगी | अधिकार के नाम पर ही वह अपने उपनिवेशवाद 
का पापण कर रहा है । नतिकता ओर मानवता के अधिकारों को 
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वह स्वीकार नहीं करता | राजनीति के खोखले अधिकारों को वह 
मान्यता देता है। भारत की समभोते और हृदय॑-परिवर्तेन की 
नीति से वह ल्ञाभ उठाता है। उदाहरण से शिक्षा ग्रहण नहीं 
करता। वन्द्र की भाँति अधिकार के शव को वह चिपटाये हुए 
है, किन्तु कभी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा । 

बहुमत का अधिकार--देश के भीतर भी अधिकारी-अधिकृत 
का प्रश्न रहता है। वहुमतवाला दल शासन सें होता हे। वह 
अपने ही सिद्धान्तों को जनता-जनादेन की आवाज समभता है। 
दूसरे दलों की इेसानदारी और देशर्भाक्त पर भी सन्देह किया 
जाता है| वहुसत का अधिकार कभी-कभी दूसरे पक्त के सत्य की 
उपेक्षा कराता है। किन्तु धर्म-नीति यही है कि दूसरे दलों के सत्य को 
सान्यता दी जाय ) मतदान का वहुवल वाहुबल ही होता है | यद्यपि 
अधिकांश में बहुमत ठीक होता है, तथापि वह ठीक ही हो, इसका 
निम्वित आश्वासन नहीं । बहुमत के अतिरिक्त हमारे पास सत्य 
की कसौटी भी नहीं, किन्तु हमारे नेताओं को चाहिये कि वे 
निरपेक्ष भाव से दूसरों की वात में जो सत्य के कण हों, उनको 
रवय॑ ही प्रकाश में लाये। दूसरे दल के लोग प्रायः सत्य को 
अतिरख्लित कर देते हैं, अथवा शासक दल की थोड़ी सी भूल से 
भारी लाभ उठाना चाहते हैं। यह ठीक होते हुए भी यह चात 
नहीं कि सत्य उनके पत्त में थोड़े बहुत अंश मे भी न हो | सुशासित 
देश में न तो वहुमत वाले दल को अपने चहुमत के अधिकार से 
लाभ उठाना चाहिये और न अल्पमत या अल्पसंख्यक दल्ल को 
अपनी क्षीणता ओर दुबेलता का अतिरंजित रूप दिखाकर विशेषा- 
घिकारों के नाम पर वहुसंख्यक दल को आतंकित करना चाहिये | 

ईश्वर को धन्यवाद है कि हमारे देश के दलों मे विस्फोटक 
सतभेद्‌ नहीं हैे। वे एक-दूसरे को समभते है ओर समय पर 
सहयोग करने को तेयार रहते ह । शासक दल भी दूसरे दलों के 
सत्य से नितान्त वेखवर नहीं है, किन्तु एक-दूसरे का पक्त समभने 
के सक्रिय प्रयत्न नहीं हो रहे ह। व्यक्ति से दल वड़ा है और दल 
से देश बड़ा है, इस वात का लोग कम ध्यात रखते है। कभी- 
कभी मिथ्या स्वाभिमान भी सत्य की रवीकृति मे वाधक होता है । 

राज्य और व्यक्ति-बद्यधपि राज्य अपने शासनाधपिकार से 
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व्यक्ति को शासित कर सकता है, तथापि शासनाविकार की 
सीमाएँ हैं और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भी सीमाएँ हैं | शासना- 
घिकार को वेयक्तिक स्वतन्त्रता का एक उचित सीमा के भीतर 
मान करना चाहिये और व्यक्ति को अपनी स्वतन्त्रता को सीमित 
रखकर शासनाधिकार की रक्षा करनी चाहिये। कुछ राज्ये वेय- 
क्तिक स्वतन्त्रता का बिलकुल ध्यान नहीं रखते | वे अपने अधिकार 
के वल पर व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध भी काम कराने को 
तैयार रहते हैं। (लड़ाई के दिनों मे अनिवाये भर्ती के समय 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रश्न उठता है.। अखवारों पर सेंसर लगाने 
में भी वेयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रश्न आता है|) व्यक्ति भी कभी- 
कभी अपनी स्वतन्त्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए देश- 
हित का खयाल नहीं रखते हें। करों के सम्बन्ध मे भी राज्य और 
व्यक्ति के अधिकारों का प्रश्न आता है। व्यक्ति को स्वार्जित घन 
पर पूरे अधिकार है । किन्तु यदि सरकार न ले तो शासन-प्रवन्ध 
कहा से चले १? और यदि शासन-प्रबन्ध के नाम पर व्यक्ति की 
सारी सम्पत्ति हडप ले तो व्यक्ति को क्‍या लाभ ? 

यहाँ पर भी अधिकारी और अधिकृत का ग्रश्न आता है। 
इस क्षेत्र में भी एक-दूसरे के दृष्टिकोश को समभने की आवश्यकता 
है | नीति और न्याय का पक्ष प्रवल होना चाहिये, न बहुमत के 
सामान्य अधिकार का और न अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार का ! 
यदि राज्य ओर व्यक्ति अपने-अपने कतेव्यों का भी ध्यान 
रखें तो यह प्रश्न इतना उम्र न होने पाये। व्यक्ति-व्यक्ति के 
अधिकारो की सीमाएँ हैं, व्यक्ति और राज्य के अधिकारों की भी 
सीमाएं हैं और राज्य-राज्य की सलाह और सहायता की 
भी परिमिति हे। इन सीमाओ की स्वीकृति शान्ति की ओर 
अग्रसर होना है | कभी-फभी सहायता के नाम पर स्वतन्त्रता का 
अपहरण कर लिया जाता दे । सहायक को कुछ अधिकार अवश्य 
मिल जाते हें, इस वात का ध्यान सहायता लेने वाले को रखना 
चाहिये, किन्तु सहायता देने वाले का भी यह नैतिक कतैव्य है 
कि वह्‌ सहायता के आधार पर प्राप्त अधिकारों की सीमा का 
खतिक्रमण न करे | अमरीका आदि सम्पन्न देशों को इस नीति का 
ध्यान रखना आवश्यक है । 
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जाति और वर्णभेद--गोरी और रंगीन जातियों का भेद तो 
कुछ उम्रता के साथ यूरोपीय देशों में चल ही रहा है'। वहाँ तो 
वशे-सेद राजनीतिक अधिकारों में भी भेद डालता है। भारत में 
राजनीतिक अधिकारों में तो वर्ण के आधार पर आजकल कोई 
भेद नहीं है, किन्तु सामाजिक क्षेत्रों मे यह भेद अब सी चना 
हुआ है। इस भेद को वनाये रखने के लिये कई आश्रय पकड़े जाते 
हैं। कभी तो कहा जाता है कि उनका रहन-सहन इतना अच्छा 
नहीं कि वरावरी का व्यवहार किया जाय ( किन्तु इसके लिये यह 
नहीं सोचा जाता कि रहन-सहन के अच्छे न होने का उत्तरदायित्व 
हम ही तथाकथित उच्च वर्णों पर है); कभी करंवाद का सहारा 
लिया जाता है. और तथाकथित निम्न जातियों के सम्बन्ध मे अब 
भी कहा जाता है कि पिछले जन्मों के फल के कारण उन्होंने नीच 
योनि में जन्म लिया है, अब उस व्यवस्था को उन्हें सह स्वीकार 
करना चाहिये। किन्तु ऐसे लोग जब बीमार पडते हैं, तव वे कमे- 
वाद के आधार पर सन्तोप नहीं करते और डाक्टरी सहायता के 
लिये व्यग्न हो उठते हँ। जिस प्रकार रोगी को डाक्टरों सहायता 
देना हमारा कतेव्य है, बेसे ही दलित वर्गों को ऊँचा उठाना भी 
हमारा कतेव्य है। जो लोग उच्च वर्ग के हैँ वे निम्न वे के लोगों की 
कठिनाइयों और उनके द्वारा सहे जाने वाले अपमानों का ठीक 
अलुमान नहीं कर सकते हँ--जाके पॉय न फटी बिवाई, सो का 
जाने पीर पराई।” यहाँ भी दूसरी ओर की बात जानने की 
आवश्यकता है । 

उद्च वर्ण के लोग समाज से प्राप्त उच्चता के अधिकारों को 
नहीं छोड़ना चाहते है। बेसे चाहे होटलों में मांस-मदिरा का 
सेवन करते, किन्तु नीच वण के यहाँ खाना नहीं खायेंगे ओर पान 
ओर पानी तक न स्वीकार करेगे । चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि 
इतने चड़े पाप नहीं सममे जाते जितने जाति-पाँति के नियमों के 
उल्लंघन । | जूतों से रथान अपवित्र नहीं होता, किन्तु किसी के 
रोटी रख देने से स्थान में छूत लग जाती है। उच्च वे के लोगों 
को अधिकार है कि तथाकथित सीच वे के लोगों को डॉट सकें। 
इस अधिकार को वे नहीं छोड़ना चाहते। दूसरों फो अपमानित 
करने को ही वे अपनी उच्चता का प्रमाणपत्र समभते है। ऐसे 
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लोगों के खिलाफ कानूनी अधिकार प्राप्त करना उचित नहीं है.। 
कानूनी अधिकार से प्राप्त समता में वह आनन्द नहीं, जो प्रेम- 
प्रदत्त समता में हैं। हमको उस प्रेम की समता का उपदेश और 
प्रचार द्वारा अयत्न करना चाहिये । 
यद्यपि आज ऐसा समय आ गया है जब नौकर मालिक से 
सगवे कह सकता है--छुमसे हमको बहुत हैं. हमसे तुमको नाहिं” 
तथापि अब भी मालिक की स्थिति नौकर से कुछ ऊँची दे । नौकर 
की स्थिति पुराने जमाने मे भी कुछ अच्छी न थी | इसका प्रमाण 
हसको नीचे के श्लोक में मिलता है जो नौकर को ही लच्दय 
करके लिखा गया मालूम होता है-- 
मौनान्मूकः प्रवचनपद्ुश्चाहुलों जल्पको वा 
धृष्ठ' पार्श्वे चसति च तदा दूरतश्चा प्रगल्भ' । 
शान्त्या भीरुयेदि न सहते प्रायशों नाभिजात 
सेवाधर्म' परमगहनों योगिनामप्यगम्य' ॥ 
नौकर यदि मौन रहे अथौोत्‌ ज्यादे न बोले तो उससे कहा जाता 
है कि गूंगा है क्या, और यदि बातचीत में होशियार हो तो 
उसे खुशामदी या वातून कहा जाता है। यदि विल्कुल्ल पास रहे 
तो कहा जाता है. कि वडा ढीट है, हरदम सिर पर चढा रहता 
है, यदि दूर रहे तो कह्दा जाता है. कि अनुत्साही है, कामचोर 
हे । यदि वह शान्त रहे, तो डरपोक कहा जाता है और यदि 
वात को न सहे, तो कहा जाता है कि नीच हे, जवाव पर जवाब 
देता है । सेवा-धर्म बडा कठिन हे, योगियों के लिये भी 
आअगम्य है। 
वास्तव में नौकर को मालिक से भी अधिक संयमी और 
सन्तुलनशील चनना पडता हे। उत्तर देने वाले नौकर को इतना 
ही खतरनाक चत्ताया गया है जितना कि 'ससर्प ग्रहे वासो? । 
वेचारे नौकर को सच्चे योगी और सन्‍त की भॉति सुख-दु ख, 
सान, अपसान, शीतोप्णादि इन्हों से ऊपर उठना पड़ता है-- 
“इन्ठातीतो विमत्सर !। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज जिस 
सन्त-स्वभाव को श्री रघुनाथ ऋपालु कृपा ते? प्राप्त करना चाहते 
थे, वह्‌ वेचारे नौफर को सहज से ही प्राप्त हो जाता दे । अन्तर 
फेवल इतना रहता दे कि ज्ञानी ओर भक्त ज्ञान द्वारा 'परुषप वचन 
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अति दुसह खबन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। विगत भान सम 
सीतल मन"““'परिहर देह जनित पघिता, दुख-सुख समचुद्धि 
सहोंगो |! (विनय पत्रिका १७२ ) की रिथति प्राप्त करता द्वे ओर 
नोकर को मजबूरी और सम सीतल मन तो नहीं कभी-कभी 
सन्तप्त मन से इसे प्राप्त करना पड़ता है। नोकर को भी वेदान्तियों 
की भॉति यथा-ल्ञाभ-संतोष का ब्रत धारण करना पड़ता हे, 
किन्तु उसके लिये मजबूरी का नाम सत्र हे” लोकोक्ति अधिक रूप 
में चरिताथे होती है।। कभी-की उसका सन्तप्त मन अद्धे-अरकुटित 
शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति भी चाहने या करने लगता है । 
तभी वह 'कृतष्न', वेअद॒व), 'गुस्ताख' ओर नमकहराम' आदि 
पद्वियों से विभूषित किया जाता है. । 

सारे नियस और सदाचार की सारी पावन्दियों नौकर से 
अपेक्षित होती हैँ । उससे अपने से अधिक बुद्धिमान ओर संयमी 
होने की आशा की जाती है। उसकी भूले अक्तुम्य समभी जाती 
है | हुक्म और निर्धारित कार्यक्रम की सोमित्र-रेखा से अणु सात्र 
भी चिचल्ित होने की स्वतन्त्रता उसे नही रहती । जिस कास को 
वह स्त्रयं करता है, वही गेर-जरूरी हो जाता हैं । जरूरी और 
गेर-जरूरो के मानद्ण्ड हर वक्त बदलते रहते हैं। उसका एक 
स्वामी नहीं होता, घर का छोठा सा व्यक्ति भी उसका स्वामी 
होता है ओर सवके काम जरूरो होते हँ। आदेशों के संघपे में 
वह वेचारा किकतेव्यविमूद होकर रह जाता छढ.। मालिक का 
आतंक इतना छाया रहता हे कि मुह की वात मुँह में ही रह 
जाती है । स्पष्ट न कहने के लिये वह दोपी ठहराया जाता है, 
किन्तु मालिक यह नहीं सोचते कि यह उनकी डॉट-फटकार का 
दोप है कि वह निर्भकता से अपनी वात नहीं कह पाता है । 
यदि वह साहस वटोरकर अपने ठु'ख-छुख की वात कहता हे 
या कभी उद्दण्डता से जवाब दे देता हे तो उसे ही दोषी ठहराया 
जाता है । इसमें सी मालिक का ही दोप है । 

मालिकों को चाहिये कि वे कार्मो के बढ़ाने मे शुणन-क्रिया 
का जो सदा अभ्यास करते रहते है, उसे छोड़े । प्र दिन आते 
है; तव वेचारे नौकर पर इतना कार्य-भार बढ़ जाता ह कि पते 
उसके लिये अभिशाप बन जाता है। मालिकों को चाहिये कि वे 
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कभी-फभी गुणन-क्रेया का पाठ भूलकर भाग और बाकी 
का भी पाठ पढ़ा करें। स्वय॑ ही नौकर का हाथ 
बढाया करें, जवान चलाने के लिये हाथ भी चलाया करें, 
नौकर को मारने के लिये नहीं, काम करने के लिये । में यह नहीं 
कहता कि नौकर को डॉटा-फटकारा न जाय । अवश्य डॉटा- 
फटकारा जाय किन्तु अपराध के अनुपात मे । डॉटे तो एक ही 
आदमी, न कि सारा घर का घर उसके पीछे पड जाय | एक दी 
वात को वार-वार घंटे भर तक कहने में कुछ अधिक बल नहीं 
आता, वरन्‌ उसकी प्रतिक्रिया नोकर पर बुरी होती है। नौकर 
पर तो बुरी होती ही है, किन्तु नौकर के सुधारने के विफल उद्योग 
में अपने मे ककशता, कठोरता, प्रगल्भता और दम्भ के चीज 
चोकर अपने तथा वाल-बच्चों के स्वभाव को खराव॑ कर लेना होता 
है । इसके अतिरिक्त हरदम नौकर पर चिल्लाते रहने में घर के 
चातावरण का स्वर-साम्य दूषित होकर कलहपू् सा लगते 
लगता है. | लडके-वच्चों में मिथ्याधिकार और अनुचित श्रेष्ठता 
की भावना आ जाती है। इसमें नौकर का नहीं, अपना ही 
चुऊसान होता है । कलहपूण, अशान्त वातावरण में घर की सारी 
सांर्कृतिकता ओर कल्लामयता नष्ट हो जाती है और वित्तोपाजन 
के कार्य कौशल में अन्तर पडने लगता है । 

में यह नहीं कहता कि नौकर निर्दोप, दूध के धोये होते हैं । 
नोकर चोरी करते हू, भ्ूठ बोलते द्ूवँ (यदि मालिक लोग डॉट- 
फटकार का आतक कम कर दें तो नौकर लोग कम भ्ूठ बोलें ) 
ओर मालिक को सोदा-सुल्फ खरीदने में धोखा भी देते हैं। 
मालिकों को चाहिये कि वे वडी-वडी बातों पर अवश्य ध्यान दें। 
वे सचेत भी रहें, किन्तु छोटी-छोटी बातों में संदेह-बुद्धि श्रकठ 
करके नोकर के स्वाभिमान को आधात न पहुँचायें | मालिक यह 
भी सोच लिया करें कि वे स्व॒य कितने ईमानदार है । बडे आदमी 
रुपये-पेसे की तो कम चोरी करते है किन्तु सरकारी चीजों से 
काफी और अनुचित ल्ञाभ उठाते छ्ूं। निजी काम के लिये दौरे 
का अवसर निकालते हं, सरकारी मोटरों में वन-भोज को जाते 
हैं ओर कभी-फमी गगा-स्तान भी कर आते हू । अपना काम तो 
इमानदारी से पचास प्रतिशत लोग भी नहीं करते है । जिन बॉटों 
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से वे अपने काम को तोलते हूँ, उन्हीं चाँटों से नीकर के कामों को 
तोलें। मालिक और नौकर सापेक्ष शब्द हैं। मालिक भी दूसरों 
के नौकर होते हैं। उन्हें सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि 
आत्मनः प्रतिकूल्लानि परेपां न समाचरेत ! 

नोकरों को भी यह समभाना चाहिये कि नित्य मालिक 
ढँढने के प्रयोग करना ठीक नहीं । दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। 

ब्क च् 

“घर-घर मिट्टी के चूल्हे हैं / जिसके यहाँ जितने दिन वे अधिक 
रह लेते हैं उतने ही वे मालिक की प्रकृति से परिचित हो जाते 
हैँ और मालिक उनकी प्रकृति से। माल्लिक भी मनुष्य होते हैँ, 
उनको भी नौकर के प्रति मोह है । स्वामी ओर नौकर का सम्बन्ध 
पारस्परिक आदान-प्रदान का है। गोस्वामीजी तो दास्य-भाव 
की ही भक्ति चाहते है. किन्तु उनके स्वासी भी करुणानिधान है । 
हमको भी करुणानिधान बनता चाहिये-। श्री रामचन्द्रजी ने अपने 
को हुमानजी का ऋणी कहा था । 

पति-पत्नी -पति-परनी का प्रेम और सौहादे का सम्बन्ध है, 
किन्तु इसमे भी अधिकारी और अधिकृत का प्रश्न उठ खड़ा होता 
है ओर पत्ञा पतिदेव का ही भारी रहता है। सदाचार के सारे 
बन्‍्धन स्त्रियों के लिये ही होते हैं । वहुत सी ब्ियाँ चेचारी रोटी- 
कपड़े के नौकर की तरह कास करती हैं | पति के दाम्पत्य अधिकार 
ओर बच्चों के रोने के वात्सल्य अधिकार की दो रज्जुओ से मंथ्रित 
होकर रई की भॉति वह इधर से उधर घूमती रहती हैं। शुप्रजी ने 
ठीक ही कहा हे-- 

अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। 
ऑचल मे है दूध और आँखों में पानी ॥ 

आऑचल का दूध वात्सल्य का अतीक है और आँखों का 
पाती दाम्पत्य-प्रेम का। दोनों ही (सहज अपावन नारि! (१) को 
पावनता प्रदान करते दे । छ्ली ओर पुरुष का सम्वन्ध पारस्परिक 
आत्मसमपेण का हैं, अधिकारी और अधिकृत का नहीं। यह 
पुरुषों का स्वार्थ है कि इस पावन सम्बन्ध को अधिकारी और 
अधिकृत का सम्बन्ध चना लिया हैे। समाज के कल्याण और 
विकास के लिये वे दोनो सहयोग के वन्धन से वेंवते हं। दोनों 
ही एक-दूसरे को नियंत्रित रखने का समान अविकार रखते हैं । 
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यह नियंत्रण प्रेम का नियंत्रण है--बल का नहीं। दोनों एक-दूसरे 
के आदर्शों और कठिनाइयों को समझें और उसके अनुकूल अपना 
जीवन ढालें तो भू पर र्त्रगे उतर सकता है। यदि नीचे लिखी 
वातें हों तो ग्रहस्थाश्रम धन्य वन जाता है-- 
साननदं सदन॑ सुताश्च सुधिय 
कानता. मनोहारिणीः 
सन्मित्न॑ सुधनं स्वयोषिति रति* 


सेवारता सेवका' | 
आतिथ्य॑ सुरपूजनं पतिदिनं 
मिट्टान्नपानं गृहे, 


साधो' संग उपासना च सतत 
घन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 

अथोत्‌ जहाँ सुन्दर आनन्दपूरों घर हो, बुद्धिमान लडके 
हों और सुन्दर ली हो ( कहीं-कहदीं 'प्रियवादिनी' पाठ है )) अच्छे 
मित्र हों, ईमानदारी से कमाया हुआ धन हो, अपनी स्त्री से प्रेम 
हो, नोकर सेवापरायण हों ( नौकर को भी अच्छे घर में स्थान 
दिया गया है; उसको सेवापरायण बनाना मालिक के सदूव्यव- 
हार पर रहता है ), घर में अतिथि-सत्कार हो; देव-पूजन होता 
हो ( पवोदि मनाये जाते हों ) और नित्य मिट्टान्नपान होता हो 
(उन दिनों शायद इतने मधुमेही लोग न हों!) साधुओं की 
संगति हो और हमेशा उपासना-भजन-कीतैनादि चलता रहे; वहाँ 

का गृहस्थाश्रम घन्य है । 
पिता-पृत्र--सन्तान किसी सिलसिले के जांरी रहने को कहते 
हूँ । पिता और पुत्र का सम्वन्ध समाज की स्थिति और उन्नति के 
क्रम का प्रतीक हे. | पुत्र प्रगतिशील हे तो पिता उस प्रगतिशी लता 
को सन्तुलित रखता है| पिता पुत्रे पर अपना स्व्राभाविक शास ना- 
घिकार समभते हू | पिता को पुत्रो की शिक्षा ओर भरण-पोपण 
का अधिकार है तो शासन-अधिकार भी होना तकंसम्मत दे, किन्तु 
यह अधिकार अधिकारी ओर अधिकृत के सम्बन्ध में नहीं वदल 
जाना चाहिये। पिता पुत्र का शासन अपने हित में नहीं पुत्र के 
हित में करे ओर जेसे-जैसे पुत्र वडा होता जाय, वह ह्वित-अनहित 
की परख को पुत्र पर छोड़ता जाय पुत्र प्राय जवानी की उमग 
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में इस अधिकार का दुरुपयोग कर वबेठते हूँ, इसलिये पिता को 
चाहिये कि मिन्रवत्‌ पुत्र को सन्‍्सागे दिखाता रहे। पुत्रों को भी 
अपने माता-पिताओं के अनुभव; चुद्धि और सदाशयता पर 
विश्वास करना चाहिये । 'कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न 
भवति | सनन्‍्तान को यह चाहिये कि जितना ऊपर से अधिकार 
ढीला किया जाय उतना ,.वे आत्मसंयम से काम लें। पिता और 
पुत्र का भय का सम्बन्ध न हो; श्रेम का सम्बन्ध हो। पिताओं को 
चाहिये कि वे अपने पुत्रों को आतंकित न रखे, उनको भय की 
प्रीति न सिखायेँ वरन्‌ प्रीति का भय सिखायें। लड़कों के स्वाभि- 
मान, उनकी अपनी स्फूर्ति से काये करने की क्षमता और हिताहित- 
चिन्तन की योग्यत्ता को उचित स्वतन्त्रता देते हुए वढ़ायेँ | अधिक 
वंधन में रखने की ग्रतिक्रिया भी घुरी होती दे और ये सद्गुण 
भी नष्ट हो जाते हैं। 

सास-बहू--सास-वहू का सम्बन्ध पिता-पुत्र के सम्बन्ध से 
कुछ भिन्न होता हू । पुत्र घर का अंग जन्म से ही होता है और 
वहू विवाह से घर का अंग वन जाती है। वह अपने घर का 
दुलार-प्यार छोड़कर पति के घर का अंग वनने आती है । 
इसलिये पुत्र से भी अधिक वह दया और वात्सल्य की अधि- 
कारिणी बननी चाहिये; किन्तु होता उल्टा है। रवभावत: अवस्था 
में बडी होने के कारण सास अधिक सेवा की अधिकारिणी है । 
सास का घर का स्वासित्व भी अधिक कालव्यापी है, किन्तु 
टुर्भाग्यवश सासे उस अधिकार को चिरस्थायी ससक बचेठती है। 
उनकी आयु क्षीण होती जाती है। यह अधिकार सदा उनके 
पास नहीं रहेगा | वे तुलसीदासजी से शिक्षा नहीं ग्रहण करती-- 
अन्तहु तोहि तजेंगे पामर तू काहे न तज अवही ते । सास-वहू मे 
अधिकार लिप्सा तो इतना संघ का कारण नहीं होती, किन्तु 
सासों को पुत्र के प्रेम से बंचित होजाते की आशंका सताने लगती 
है। यह शंका चहुत अंश में तो निर्मल होती है और यदि 
वास्तविक भी हो तो उसकी परवाह न करनी चाहिये । इसी 
आशंका से सास-ससुर अपना-अपना अधिकार जमाये रखना 
चाहते हं। जितना अधिकार चाहा जाता है, उतना ही अधिकार 
कम मिलता 6 ओर जितना अविकार छोड़ा जाता है उतना ही 


१६८ अधिकारी और अधिकृत 


अधिक मिलता है। पुत्र-पुत्रवधू को भी चाहिये कि वे माता-पिता 
को सम्मान से रखें, उनको स्वय ही अधिकार सौंपते रहें और 
वडों को चाहिये कि वे अधिकार का क्रमश विसजेन करते जाये । 
पिता और पुत्र, माता और पुत्र, सास और वहू दोनों ही पक्त के 
लोग त्याग के साथ भोग की शिक्षा लें, दोनों एक-दूसरे की कठि- 
नाइयों को समझे और प्रेम-पूवेक गाहेस्थ्य-धर्म का पालन करें । 

पुत्र और पुत्रवधू अपनी प्रगतिशीलता को अपने बडे-बूढों 
पर न लादें। वे सोर्चें कि जिस पर उन्होंने सारा जीवन व्यतीत 
किया है, उसमें वे आमूल-चूल परिवतेन नहीं कर सकते हैं । 
पुत्र और पुत्रवधू से यह अपेक्षा की जाती है. कि वे यथासम्भव 
उनके आदर्शो का पालन करें और कम से कम उनके भावों को 
अआधात न ॒पहुँचायें। इसी के साथ बड़ों को चाहिये कि वे सोचें 
कि दुनिया परिवतेनशील है। वे जिस संरकृति का प्रतिनिधित्व 
करते है वह भी ठेठ वैदिक या जेतायुग की संरक्षति नहीं हे । 
युवक-युवतियों का समय के प्रवाह में पड़ना स्वाभाविक है । 
किन्तु वे इतने न वह जायें कि सारी जातीयता खो बेठें और 
अपना अस्तित्व ही मिटा दें। गति के साथ सयम और रिथति- 
रक्ता दोनों ही आवश्यक है । प्राचीन स्थिति की रक्षा करते हुए 
जो गति होती हैँ उसी मे तारतम्य रहता हे, नहीं तो उच्छूल्डलता 
आ जाती है। 

अन्य क्षेत्र--व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों मे भी यह 
प्रश्न उतना ही रास्भीर है, जितना कि और त्षेत्रों में | मिल-मालिक 
ओर मजदूर की समरया चिरकाल से चली आ रही है। समाज 
में उत्पादन के लिये दोनों ही आवश्यक हैं । दोनों का अपना-अपना 
वल है। दोनो पक्ष के लोग एक-दूसरे को अपने पर आश्रित 
समभते हू किन्तु दूसरे के आभार और योग के महत्व को भूल 
जाते है। यदि दोनों पक्त देश और जनता के लिये अपने उत्तर- 
दायित्व का अनुभव करें तो संघपे किसी सात्रा मे कम हो सकता 
है | मिल-मालिकों को त्याग के साथ भोग की शिक्षा लेनी चाहिये | 
मजदूर अपनी गरज से काम करने आते है, किन्तु उनकी गरज 
फा लाभ उठाना या उसके कारण दवाना पाप है। गरज 
मिल-मालिक की भी उतनी हे जितनी कि मजदूर की। दूसरे की 
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गरज का अनुचित ल्ञाभ उठाना मानवता के विरुद्ध हे। वस्तुओं 
के खरीदने अथवा रिक्शा वाले की मजदूरी देने में उनकी आपस 
की ग्रतिहंद्विता से लाभ उठाना एक दूपित मनोदवृत्ति हे। 
सन्त घिनोचा का कहना है कि शुद्ध खादी के लिये यही 
आवश्यक नहीं कि बह हाथ की कती और घुनी हो, वरन्‌ उसकी 
उचित मजदूरी भी दी गई हो। हम दूसरों की वेदसी से लाभ 
उठाकर मजदूर या नौंकर की मजदूरी कम करके या छोटे 
दूकानदार से लड़-रूगड़कर दो-चार पेसे वचा ले और दूसरे का 
जी दुखायें या उसे कठिनाई में डालें तो इसको न्याय नहीं कहा 
जायगा। इसके अतिरिक्त हमको सदा ध्यान रखना चाहिये कि 
धन की अपेक्षा जन का अधिक महत्व है। 
में आरयों का आदशे बताने आया । 
जन सन्‍्मुख घन को तुच्छ चताने आया ॥ 
(साकेत, अप्टम सगे) 
[ ताप्ताहिक हिन्दुस्ताव” (५ व १६ दिसम्बर, १६५४) | 
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गांधीवाद जगत में आया ले मानवता का नव मान ; 
सत्य अहिसा से मनुजोचित नव सरक्ृति करने निमोण | 
गांधीवाद हमे जीवन पर देता अन्तगत विश्वास, 
मानव की निरसीम शक्ति का उसमें मिलता चिर आभास | 
+-पन्‍्त 
प्राचीन की आधार-शिल्ा पर ही नवीन के भव्य भवन का 
निर्माण होता द्वे। कोई विचार नवीन नहीं होते, उनकी जड़ें 
प्राचीन विचारधारा में निहित रहती हैं। समय और परिस्थितियों 
की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण विचारों का विकास होता है। 
विकास मे अव्यक्त वात व्यक्त की जाती है। सच्चा विचारक और 
द्रष्टा समाज के विखरे हुए भावों को एकत्र कर उनको रूप-रेखा 
प्रदान करता है। उसकी मौलिकता इसी में रहती है. कि उसकी 
सूक्ष्म इप्ठि समय की गति को रेडियो के ग्राहक यन्त्र की भॉति 
पकड लेती है और रेडियो के ध्वनि-विस्तारक यन्त्र की भाँति वह 
उसको मुखरित कर देता हे। नेता जनता-जनादेन का मुख होता 
है। गांधीजी भारतीय परम्परा मे पल्ले थे, उनका घराना एक 
धर्मेनि्ठ वेष्णव घराना था । गाधीजी भारतीय संस्कृति मे पूर्णतया 
दीक्षित थे। वे भारत की धार्मिक प्रकृति से परिचित थे और समय 
की आवश्यकताओं से उनका हृदय प्रतिस्पन्दित होता था। उन 
दिनों असमानताओं का साम्राज्य था। हमारे जातीय जीवन में 
शव्-सवर्ण की असमानताएँ थीं और गोरे-कालों का भी भेद्भाव 
था। गोरे-काले की समस्या उम्र रूप से उनके सामने आयी थी 
ओर उन्होंने उसके कारण कष्ट भी सह्दे थे । वे सच्चे वेष्णव जन 
थे और पराई पीर को जानते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिये जे 
पीड पराई जाणे रे ।! उनका हृदय वेसे ही सहालुभूतिशील था, 
फिर उनके पेरो मे भी विवाई फट चुकी थी। उनके लिये ऐसी 
वात न थी कि कहा जाय “जाके पॉय न फटी विवाई, सो का जाने 
पीर पराई । गाधीजी अपने समय की समस्याओं से पूर्णतया परिचित 
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थे। वे परिचित ही नहीं थे किन्तु पर-दुःखकातरता ने उनझो उन 
समस्याओं के हल करने के अयथे पूरी-पयूरी संलग्नता और तत्परता 
प्रदान करदी थी । उनके सिद्दान्तों की रूप-रेखा दक्षिण अफ्रीका 
में हो तैयार हो चुकी थी। 'हारिये न हिम्मत विसारिये न रास! 
की साहइसिकता लेकर वे भारतीय राजनीति में आये | 
वे आन्दोलन अवश्य करते थे किन्तु उनका आन्दोलन सत्य 
ओर अहिंसा पर अवलम्वित था। 'सत्यमेव जयते' और अहिंसा 
परमो धर्म के पाठ को उन्होंने औपचारिक रूप से ही नहीं पढ़ा 
था वरन्‌ उसको हृदयद्ञम करके अपने जीवन और भारतीय 
राजनीति का मूनमंत्र चनाया था। उन्होंने राजनीति को कूटनीति 
तन बनाकर धमंनीति का रूप दिया था। जिस स्याय की तुला से 
उन्होंने विदेशी शासन को तोल्ा था उसी से भारतीय समाज की 
विषमताओं को भो तोल्ला। तभी उन्होंने अद्लूतोद्वार को ब्रिटिश 
शासन-मुक्ति से भी अधिक महत्व दिया। रंग की विपमता यदि 
हसको ममेभेदिनी अतीत होती हे तो वे की विपमता अबणों 
को भी वैसी ही प्रतीत होती होगी। “आत्मन. प्रतिकूलानि परेपां 
न समाचरेत्‌' गीता ग्रतिपादित उत्तकी आत्मोपम्य दृष्टि ने उनको 
हरिजतनों का पक्त लेने को प्रेरित किया। चरित्र-निर्माण को 
उन्होंने राष्ट्रनिमोीण का मुख्य अंग समझा। महात्मा गांधी ने 
राष्ट्रनिमोण और चरित्र-निर्माण के अरथे एकादश त्रतों के पालन 
पर आग्रह किया। वे ब्रत इस प्रकार हैं :-- 
अहिसा सत्यमस्तेयं त्रह्मचये असंग्रह: 
शरीरभ्रम अस्वादः सवेत्र भय व्जेनः 
सर्वेधर्मी समानत्व॑ स्वदेशी स्पशेभावना 
हि एकादश सेवा विनम्रत्वे श्रत निश्चये । 
इनमें अहिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), श्रह्मचये, 
ओर अपरिगह योगशाक्ध में वर्णित यम हैं । 
अहिसा सत्यसस्तेय ब्रह्मचयौ5परिग्रहयः यमाः । 
( योग सून्न सा० प्रा० ३० ) 
जेनियों में ये महात्रत के नाम से तरिख्यात हैं और चौद़ों 
में ये पंचशील कहलाते हैं । 
इन बर्तों की प्रतिष्ठा पथक रूप से भी शा्रों मे मिलती है। 
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अहिंसा की महिमा जेन, वोह, वेष्णव सभी सम्प्रदायों में है । 
अहिंसा को परम धम कहा है। अहिंसा धर्म की ही न होनी 
चाहिये वरन्‌ मन और वाणी की भी | तभी क्षमा और प्रिय भाषण 
का इतना महत्व है। 'जोओ ओर जीने दो' भारतीय राजनीति का 
मूलमत्र रहा है । ठाकुर कवि ने कहा है. “विध के वनाये जीव 
जेते हैं, जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव ।” 
'सत्यमेव जयते नानृतम” की वात सभी जानते हैं। कबीर 
ने भी कहा है--सॉच वरोबर तप नहीं झूठ वरोवर पाप, जाके 
हृदय सॉँच है ताके हृदय आप | यह सत्य पूरे जीवन का 
सत्य है। मनसा, वाचा, कमेणा सत्य का पाल्नन करना ही 
सच्चा सत्य है। कथनी ओर करनी एक होना चाहिये । कबीर ने 
कहा है-- 
करनी विन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात। 
कूकर ज्यों भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात॥ 
चाणक्य नीति मे कहा हैं. कि महात्माओं का मन, वचन और 
कमे एक होता हे--“मनस्येक॑ वचस्येक॑ कमेण्येक महात्मनम्‌! । 
कविकुल चूरामणि गोस्वामी तुलसीदासजी कथनी और 
करनी के एक होने को भगवान्‌ की कृपा की कसौदी मानते हैँ-- 
तुम अपनायो हों तवेही परि जानि हों। 
गढि गुढ़िं छोलि छाल कुंद की सी भाई वातें । 
जेसी मुख कहो तेसी जीय जव प्रानि हों ॥ 
( कवितावली, उत्तर कार्ड, ६२ ) 
अस्तेय को ( चोरी न करने को ) मन्ठु महाराज ने धर्म के 
दस लक्षणों मे गिनाया है-- 
धृति. क्षमा दमो5स्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मेत्षणम्‌ |। 
न ( मनुस्द्ति ६/६२ ) 
ब्रह्मचययं ऊपर के गिनाये हुए धर्मों मे इन्द्रिय-निम्नह के 
अतरगत है। वास्तव मे त्रह्मचये सब इन्द्रियो के निम्रह का प्रतीक 
है । इन्द्रिय-निम्रह्‌ से दी ब्रह्मचये सम्भव हो सकता है । 
अपरिग्रह का उपदेश इसावास्य उपनिपषद के पहले ही मंत्र 
मे दिया गया है । वह वतलाता है कि सारा ससार ईश्वर से 
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व्याप्त है। सच उसी का है। त्याग करते हुए भोग करो। दूसरे के 
घन का लालच न करो । 
ईशावस्यसिदंसवे यत्किख् जागत्वां जगत्‌। 
तेन त्यक्तन सुझ्लीथा मा ग्रवःकरयस्विद्धनम ॥ 
श्रीमदूभगवद्गीता में भी परिग्रह का त्याग चतलाया 
गया है-- ५ है 
अहंकार चल दप काम क्राध॑ परिग्रहम्‌ | 
विभुच्य निर्मेम: शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥ 
भारतीय जीवन में शारीरिक श्रम का विशेष महत्व है। 
सब काम को अपने हाथ से ही करने पर वल दिया गया है । 
अरवाद सी इन्द्रिय-निम्रह का एक अंग है.। गांधीवाद दूसरे को 
कष्ट देने की अपेक्षा अपने को कष्ट देना सिखाता है। शारीरिक 
श्रम मनुष्य को कप्ट-सहिष्णुता के लिये तेयार करता है । सेवा धर्म 
के लिये भी शारीरिक श्रम आवश्यक हो जाता है । 
निर्भयता को भगवदूगीता में देवी सम्पत्ति के चणुन में प्रथम 
स्थान दिया गया हे--अभयं सत्वसंशुद्धि: ( १६/१ ) | हिन्दू धर्म 
स्वेधमं-समभाव के सम्बन्ध में वड़ा उदार रहा है। महिस्त स्तोत्र 
में लिखा हे-- 
रुचीनां वचित्र्याद्धजुकुटिल नानापथजुपां | 
नृणासेकोी: गम्यस्तव॑ पयसापारणमिव ॥ 
अथोत्‌ 'रुचियों की चिचित्रता के कारण कोई सीधा रास्ता 
जाता है, कोई ठेढ़ा जाता है। जिस प्रकार सब जल समुद्र को 
जाते हैं उसी प्रकार तुम सच मनुष्यों के गन्तव्य स्थान हो! 
स्वदेशी स्वधर्म की भोति चाहे खराब भी हो अधिक श्रेयरकर है। 
अरपघृश्यता निवारण के सम्बन्ध मे मतभेद हो सकता है किन्तु 
सच्चे एकात्मवाद में अस्पश्य कोई नहीं है । 
विद्याविनय संपन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुति चंव श्वपाके च पंडिताः: समदर्शिन: ॥--गीता 
अथीत्‌ विद्या-विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, 
कुत्ते में और चांडाल में पंडित लोग समदर्शो होते हैँ । स्पश्य भाव 
को मानने वाले लोग कहते परमाथ में ही सत्य है, व्यवहार 
सें सत्य नहीं है। महात्मा गाँधी परमार्थ और व्यवहार मे फोई 
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भेद नहीं करते हैं | यदि मनुष्य वास्तव में समदर्शी है तो उसके 
लिये स्पश्योस्पश्ये का भेद नहीं रहता है। हमें समता दृष्टि को 
सभी बातों में लगाना चाहिये । 
नम्नता भारतीय संस्कृति का एक विशेष गुण है। ब्राह्मण 
के लिये भी विनय को आवश्यक बतलाया है--'विद्याचिनय 
सम्पन्ने' । विद्या की भी शोभा विनय में है--'विद्याविनयेन शोभते!। 
गाधीजी ने इन ब्रतों के अतिरिक्त क्षमा और अक्रोघ को 
अपनाया था। ये मनु महाराज के बतलाये हुए दश घर्मों में ऊँचा 
स्थान पाते हैं । धम्मपद्‌ में कहा है-- 
अकोघेन जिने कोध॑ असाधुं साधुना जिने । 
अथोत्‌ क्रेधी को अक्रोध से और असाघु को साघुता से 
जीतना चाहिये। गाधीवाद भारत की आध्यात्मिकता पर 
आधारित है और वह मानवता का वष्द सन्देश लेकर आया था, 
जिससे प्रेरित होकर हमारे ऋषियों ने कहा था-- 
सर्व भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुदुख भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
[ उत्तर प्रदेश पचायती राज्य” (१४ भ्रगस्त १६५४४) ] 
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विकास की आस भरा नवेन्दु सा, 
हरा-भरा कोमल पुष्प-्माल सा | 
प्रमोद-दाता विमल प्रभात सा, 
स्वतंत्रता का शुचि पवे आ लसा। 


आज का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे 
अधिक महत्व का है। आज ही हमारी सघन कल्लुप-कालिमामयी 
दासता की लोह शद्नलाएँ हृदी थीं। आज ही स्वतन्त्रता के 
नवोज्ज्वल प्रभात के दशेन हुए थे। आज दिल्ली के लाल किले पर 
पहली बार यूनियन जेक के स्थान में सत्य और अहिंसा का प्रतीक 
तिरड्ा ऋण्डा स्वतन्त्रता की हवा के झॉकों से लहराया था । आज 
ही हमारे नेताओं के चिरसंचित स्वप्न चरिताथ हुए थे। आज ही 
युगों की परतन्त्रता के पश्चात्‌ शंख-ध्वनि के साथ जयघोप और 
पूरे स्व॒तन्त्रता का उद्घोष हुआ था। 

हमारी उदासीनता--इतने महत्व और हर्पोल्लास के पुण्यपर्ते 
पर हमारा सबसे पहला कतेव्य तो यही है. कि हम अपने खोये हुए 
स्वाभिमान की पुनः प्राप्ति पर हपे मनाये और अपने में स्वतन्त्रता 
के उत्तरदायित्व की नवचेतना जागृत करें, किन्तु हम अपने 
वेयक्तिक स्वार्थों में इतने जकड़े हुए हैँ, अपने आर्थिक अभावों 
( जिनमें कुछ कल्पित भी हें ) की चेतना से इतने आक्रान्त हैं और 
दुलवन्दी के दलदल में इतने फेँसे हुए हू कि हम नेराश्य और 
विरक्ति के साथ कह वबेठते हैँ कि स्वराज्य जिसके लिये आया 
होगा उसके लिये आया होगा; हमारे लिये तो वही अभावों से 
भरा जीवन है । हम आपके अभावों की महत्ता को कम नहीं 
करना चाहते, हम आपके साथ यह भी कहने को तेयार हू कि 
'भूखे भजन न होइ गोपाला', किन्तु हम यह नम्न निवेदन करना 
चाहते हैं कि रोटी के बिना जीवन-निवोह नहीं होता यह तो ठीक 
है, किन्तु मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीता, उसमे स्वासिसान भी 
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होता है। वेयक्तिक रवाभिमान से भी जातीय स्वाभिमान अधिक 
महत्व रखता है--'सव ते अधिक जाति अपमाना'-किन्तु हमने 
उस जातीय स्वाभिमान की परवाह नहीं की। हममें राष्ट्रीयता की 
वह सामूहिक चेतना नहीं जो रबराज्य से पहले थी | हमने अपना 
तादात्म्य भारत की आत्मा से नहीं किया है। सरकार चाहे जिस 
दल की हो भारत अपना है? यह चेतना सामूहिक रूप से न हमारे 
बडे-बूढों में आई है और न॒विद्याथियों में । हम समष्टि की अपेक्षा 
व्यष्टि को अधिक महत्व देते है । भारत के गौरव को हम अपना 
गौरव नहीं समभते है । 'मानो हि महतां धनम्‌? की वात को हम 
भूल गये है और याद भी है तो बेयक्तिक सान के सम्बन्ध में । 
हमारे कवियों ने अभावों की ओर अधिक ध्यान दिया है॥ 
स्व॒तन्त्र भारत के विरतारोन्मुख क्षितिज को देखकर जो हृदय की 
युक्तावस्था आनी चाहिये वह उनमे बहुत कम मात्रा में आई है। 
जातीय चेतना जो रवराज्य से पहले थी उसमें वृद्धि होने की अपेक्ता 
मूल में भी हास दिखाई देता हे। स्वतन्त्रता का पवे आता है और 
चला जाता है, एक ररम सी अदा हो जाती है। हमने अपने 
वेयक्तिक अभावों के कारण उसका मूल्य नहीं पहचाना है। हम 
उसका मूल्य रवा्थसिद्धि की भाषा में ऑकते हैं । कुछ लोग सामू- 
हिक कटष्ठटो से सी अवश्य दुखी है। ऐसी वात नहीं कि सब 
लोग वेयक्तिक अभावषों से ही पीडित हों, किन्तु अन्धंकार के 
साथ कुछ शुशत्र और उज्ज्वल रेखाएँ भी हूँ । उनकी ओर हमारा 
ध्यान नहीं जाता है। बुराई की ओर हमारा ध्यान अधिक 
दौडता छवे) नई योजनाएँ चरिताथ हो रही हैं। उनमें चाहे 
अपव्यय हुआ हो, किन्तु सब धोका द्वी धोका नहीं। ऐसा कहना 
हजारों लोगों के परिश्रम और वलिदान पर पानी फेर देना होगा। 
भाखरा-नागल वॉध केवल मायाजाल नहीं है । अन्न के अभाव के 
लिये सरकार की खब चुराई हुई, किन्तु उसके दूर होने की स्थिति 
लिकट आने पर किसी ने साधुवाद के दो शब्द भी नहीं कहे । 
क्या यह सव सब्जवाग हू ? तेनसिंह द्वारा एवरेस्ट विजय पर 
हममें एवं विद्यार्थियों मे वह्‌ उल्लास नहीं आया जो आना चाहिये 
ओर न साहसी कार्यो के लिये उससे इतनी प्रेरणा मिली जितनी 
कि मिलनी चाहिये थी | हमारे कवि भी कुछ उदासीन से रहे । 
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विदेशी राजनीति की ग़ति-विधि में जो भारत का हाथ है उस पर 
हम गये नहीं करते। हिन्द-चीन की विराम-सन्धि के निरीक्षण 
आयोग में भारत को जो अध्यक्षता मिली उससे हम चीतरागी 
वेदान्तियों की भाँति अविचलित हैं; हर्पोल्लास की रेखा हमारे 
मुख पर नहीं । विदेशी वस्तियों पर वहाँ के निवासियों के अति- 
रिक्त उतना जन-च्ोभ नहीं प्रकट हुआ जितना होना चाहिये। 
शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में नये अनुसन्धान हो रहे हैँ। अगु- 
शक्ति से भी हम लाभ उठाने का प्रयज्ष कर रहे है । इन सवीन 
सम्भावनाओं से हमारे युवकों का मन प्रभावित नहीं होता । 
अभावषों के अस्तित् में भी पर्व की खुशी--देश में आभाव हे) 
असमानताएँ भी हैँ, उनको भुज्ञाया नहीं जा सकता; किन्तु हमको 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि दुनियाँ इतनी सम्पन्न नहीं हे कि 
सबके अभावों की समान रूप से पूर्ति हो सके। वेकारी अवश्य 
है; किन्तु वेकारी गोस्वामी तुलसीदासजी के समय में भी थी-- 
- खेती न किसान को भिखारी को न भीख, 
वनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
जीविका-विहीन लोग सीद्यमान” सोचवस, 
कहें एक एकन सो “कहाँ जाई, का करी ?! 
किन्तु यह हमारे लिये कोई सन्‍्तोपष की वात नहीं और 
न यह हमारी अकसंण्यता के लिये वहाना बनना चाहिये । इन 
अभावों के होते हुए भी जहाँ हम होली-दिवाली और इडैद मना 
सकते हैं वहाँ इस राजनीतिक पर्व को भरी हर्पल्लास से मना 
सकते हैं। 
पव पर हर्पोल्लास से जातीय लाभ--राष्ट्रीय प्र का सनाना 
कोरी भावुकता नहीं हू । इस भावुकता का मूल्य है। भावुकता 
में संक्रामकता होती है; संक्रामकता से वरतु जनता की हो जाती 
है आर फिर वह शक्ति का संचार करती छ्ू। विचार हमारी 
दिशा का निदेशन कर सकते हं, किन्तु काय-सम्पादन की अवल 
प्रेरणा और शक्ति भावों में ही निहित रहती हैं । भाव भी जब तक 
वंयक्तिक रहते हैं तब एक 'एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता? की 
वात साथक करते है। 'एकला चलो र! की वात बुद्ध; इसा, 
मुहम्मद, कबीर, नानक, रवीन्द्र और गांधी के लिये ठीक- हो 
र्३्‌ 
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सकती है.। वे अकेले चल पढ़ते हैं और लोग उनके पीछे चलते हैं; 
किन्तु बिना पीछे चलने वालों के उनकी वाणी भी वल्ल नहीं 
पकड़ती । इस जन-रस और जन-शक्ति को उत्पन्न करने के लिये 
इन राष्ट्रीय प्रवाँ का मनाना आवश्यक है। इनसे हमारे कार्यों में 
एक-ध्येयता आती है और वे गति पकडते हूँ। हमारी बहुत सी 
योजनाओं में जो बल नहीं आने पाता वह इसी जातीय गये की 
सावना के अभाव के कारण है । अ्रष्टदाचार पर हम विजय नहीं 
पा सके हैं, इसके मूल में भी जातीय गवे का अभाव है.। हमारे 
चहुत से उच्चाधिकारी भी राज-मद्‌ में उन्मत्त हो गये हैं, यह 
जातीय गवे के अभाव के कारण ही है। 'अ्रभुता पाइ काहि मद 
नाहीं? की लोकोक्ति उन्हीं के लिये है जिनमें जातीय गौरव और 
देशहित की भावना की कमी है। जातीय गये का अभाव 
बैयक्तिकता का पोषण करता है। ऐसे समय में जब विदेशी 
चस्तियों की उन्मुक्ति का अश्न है, अन्तरोष्ट्रीय उप्तरदायित्व हमारे 
कंधों पर आ गया है, देश के डूबने और बचाने का सवाल है, 
जब चारों ओर से आलोचना के तीह्ण वाण चल रहे हैं, इस 
जातीय गवे की विशेष आवश्यकता है। कोरा जातीय गये काम 
न देगा | उसके भीतर सच्ची भावना होनी चाहिये जिससे हम 
उसको साथक करने के लिये अपना चरित्र ढाल सकें। राष्ट्रीय 
चरित्र के उत्थान के विना भ्रष्टाचार और झत्याचार, दम्भ और 
धोकेवाजी दूर न होगी । 

हमारा उत्तदायित्व--इस जातीय गवे के साथ हमारे ऋंधों 
पर तदलुरूप चरित्र-निमोण का वोक तो आ ही जाता है, किन्तु 
उसी से हम पर अपने को ज्ञान-सम्पन्न और शक्ति-सम्पन्न बनाने 
का भी उत्तरदायित्व आ जाता है। देश की गतिविधि से हम 
खनभिज्ञ रहते ह। इससे सरकार का भी दोप है, उसका 
प्रचार-विभाग भी जातीय गवे से प्रेरित न होकर कोरी खानापूरी 
करता है। उसको चाहिये कि जनता के सम्पर्क से आये। 
अलोचनाओं के आधारभूत सत्य की खोज करे और सरकार 
की कठिनाइयों की व्यास्या करें। समस्याओं के अध्ययन मे 
विशेषकर विद्यार्थियों को कोरी भावुकता से काम न लेना 
चाहिये । उनको निर्भंव तके द्वारा पक्ष-विपक्ष की युक्तियों की 
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छानवीन द्वारा पूरे निश्चय कर निर्भीकता पूवेक अपना सत 
प्रकट करना चाहिये । 

हमको चाहिये कि हम अपने हृदय को दूसरों की सफलता 
पर गये से रपन्दित और दूसरों की विफलता पर सहालुभूति 
से आन्दोलित करने में सहायक हों। राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में 
किसी व्यक्ति की सफलता को अपनी सफलता और किसी व्यक्ति 
की विफलता को अपनी विफलता समझें। गीता के कर्मयोग मे 
बतलाया गया है कि जो कुछ हम कम करें उसको कृष्णापेणमस्तु 
की भावत्ता से करें | हमको अपने काम देश के गौरव- 
हिताय करने चाहिये । हमें सोचना चाहिये कि हमारा अच्छा 
काम देश के गौरव को वढ़ायेगा और हमारा बुरा काम देश का 
मस्तक नीचा करेगा | हमकी अपने रहन-सहन के भीतरी और 
बाहरी दोनों स्तरों को ऊँचा करना चाहिये। सरकार पंचवर्षीय 
योजना में देश के वाहरी रहन-सहन को ऊँचा करते का उद्योग 
कर रही है। चारित्रिक स्तर को ऊँचा करने की भी उतनी ही 
आवश्यकता है। 

हम देश को सम्पन्न और शक्तिशाली चनाने में योग दे । 
अपने लड़के-वच्चों को ऐसे उद्योग-धंधे सिखायें जिनसे नवनि्मौण 
में सहायता पहुँचे। उनके जीविकोपाजेन में राष्ट्रीय दृष्टिकोश 
रखें | हम अपने रहन-सहन को ही ऊँचा न करें, वल्कि दूसरों 
के रहन-सहन के ऊँचे होने में भी सहायक बनें | दूसरों के साथ 
प्रेसलयवहार से उनके हीनता-भाव को दूर करें। यदि हम 
सरकारी अफसर हैँ तो हम शक्ति के आतंक से नहीं वरन्‌ प्रेम 
ओर सेवा भाव से जनता को आकर्पित करे। सच्ची सेवा चुनाव 
के अवसरों पर वोट-भिक्षा के परिश्रम और अपव्यय को भी 
बचाती है। हम अपने रहन-सहन तथा अपने घरों और नगरों 
को सुन्दर वनाकर भारत को गवे की वस्तु वनायें। 

हम आलोचना करते से पूवे समस्याओं का अध्ययन 
करने का अयत्न करें और उन्तके हल करने में भी योग दे। देश 
की समस्याओं को अपनी समस्या समझे और उसके लिये अपना 
, उत्तरदायित्व अनुसव करें। हे 

जातीय गे के वाघधक--जातीय गये के बाघक कुछ कारण 
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तो जनता पर आश्रित हैं ओर कुछ सरकार पर ॥ प्राय: 
वैयक्तिकता का आधिक्य, प्रान्तीय सावना, सास्प्रदायिकता और 
दलवन्दी जातीय गये में बाधक होते है। लोग देश और जाति 
की अपेक्षा सम्प्रदाय और प्रान्त को अधिक महत्व देते हैं। यह 
संकुचित भावना है। राष्ट्र सवका है । सब प्रान्तों, सव दलों और 
सब सम्प्रदायों को एक नियमित सीमा तक पूरो स्वतन्त्रता हे, 
किन्तु इस स्वतन्त्रता की आड़ में राष्ट्र के गौरव की उपेक्षा करना 
उसका दुरुपयोग है। राष्ट्र अंगी हे, व्यक्ति, दल, आनन्‍्त और 
सम्प्रदाय अंग हैं । अंग का हित अंगी की रक्षा मे है। व्यक्ति, 
दल, प्रान्त और सम्प्रदाय की रक्षा राष्ट्र की रक्षा पर निर्भर है. 
इसलिये राष्ट्र की उपेक्षा अलुचित और घातक है । | 
सरकार का उत्तदायित्व--जहों जनता का इतना कतेव्य है. 
वहॉ सरकार का सी इतना कत्तेव्य है कि वह असन्‍्तोष के 
कारणों का विधिवत््‌ अध्ययन करे और सत्य को ग्रहण करे। 
उसमें हठधर्मी को स्थान न दे। आवश्यक वेभव प्रदशन की 
आउड से अपव्यय को न होने दे । जब सरकारी कारसों मे अपव्यय 
होता छे तव नीचे के अफसरों को भी अ्रष्ठाचार के लिये प्रोत्साहन 
मिलता है । सरकारी अधिकारियों में सच्ची सेवा भावना जाग्रत 
की जाय जिससे वे वास्तव मे जनता के सेवक कहे जाने के 
अधिकारी चनें । हि रू ह 
सरकार दूसरे दलों से भी इतनी उदारता का व्यवहार 
करे कि उनको भी यह अनुभव होने दे कि सरकार उनकी है। 
उनकी आलोचना से लाभ उठाये और उनके परामश को | उचित 
समान दे। राज्यों की समृद्धि और स्वतन्त्रता का सरकार उतना द्दी 
ध्यान रखे जितना कि केन्द्र की उन्नति का। । 
पर जनता और सरकार का सहयाग-+जातीय गये की रक्षा का 
भार सरकार और ज॑नता दोनों के ऊपर है। दोनो के सहयोग 
में द्वी जाति का कल्याण है । जहॉ ज॑नता का कत्तेव्य है. कि वह 
सरकार आर देश पर गये ओर राष्ट्रीय पर्वों मे हर्पोज्लास प्रकट 
'फरे वहाँ सरकार का भी कत्तैव्य हैं कि सच्चे अथ मे. जनता +की 
सरकार और उसके गयबे की वस्तु चनने की अधिकारिणी चने । 
स्वस्थ लोकमत की वह उपेक्षा न करे, और जनसम्पर्क के प्रति 
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अधिक से अधिक उत्तरदायी वने । सरकार की मान-सयोदा और 
प्रतिष्ठा की रक्चा सरकार के अधिकारियों के हाथ में है। वे 
स्वारथवश ऐसा काम न करें जिससे जातीय गवे को हानि पहुँचे । 
वे सरकार की प्रतिष्ठा के लिये अपनी सुख-सुविधाओं और 
मान-अतिष्ठा का त्याग कर समाज के सच्चे सेवक बने। वे 
राजकीय सत्ता के अधिकार से शासन करें जिसमें शासित को 


शासन का भार न अखरे और उनके वीच की खाई कम हो । 
[ त्ताप्ताहिक हिन्दुस्तानों (१४ अगरुत १६५४) ] 
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मनुज जीवन है. अनमोल 
साधना है वह एक महान | 
सभी निज संस्क्ृति के अनुकूल | 
एक हो रखें राष्ट्र-उत्थान । 
(साकेत सन्त) 
भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है । राष्र के लिये यह आवश्यक 
नहीं हे कि उसके रहने वाले एक जाति व सम्प्रदाय के ही हों। 
राट्र एक राजनीतिक इकाई द्वे। उसके निवासियों के राजनीतिक 
हितों की एक-ब्येयता ओर शासन की एक-सूत्रता उनमें संगठन 
स्थित रखने के लिये आवश्यक है। सभी सम्प्रदाय और सभी 
प्रान्त राष्र के अन्न हे । राट्र का हिंत सव का सम्मिलित हित है. 
ओर राष्ट्र का अहित सब के लिये घातक है.। ऐसी चेतना ही 
राष्ट्रीयता का मूल है.। 
राष्ट्र सव॒ के हित के लिये है । उसके लिये हिन्दू । मुसल- 
मान, देसाई, पारसी, सिख सव वरावर हैं। वह किसी जाति 
विशेष का नहीं है ओर न किसी जाति विशेष को उसमे विशेष 
अधिकार है, सभी उसके संरक्षण और पोपण के समान रूप से 
अधिकारी हैं । सव के उसमें समान अधिकार और ककत्तेव्य हैं । 
सव पूरण रूप से स्वतन्त्र है जब तक कि वे दूसरे की स्वतन्त्रता में 
बाधक न हों ओर राजकीय नियमो का पालन करते रहें । 
साम्प्रदायिकता उस सीमा तक क्षम्य है. जहाँ तक कि वह 
अपने लोगों की सांस्कृतिक उन्नति में सहायक होती हे । साम्प्रदा- 
यिकता वहीं दूपित हो जाती है जहाँ पर कि वह अपने लोगों के 
लिये दूसरों की अपेत्ना विशेषाधिकार चाइने लगती है । अपने- 
अपने धममे का अविरोध रूप से पालन करते रहना साम्प्रदायिकता 
नहीं | अपने धर्म को वलपूवेक दूसरों पर लादना या अपनी 
सुविधा के आगे दूसरा की सुविधाओं का ध्यान न रखना साम्प्र- 
दायिकता का दूपित रूप है। 


सास्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता ८३ 


साम्प्रदायिकता के इसी दपित रूप ने देश में दो राष्रों के 
सिद्धान्त को जन्म दिया और देश के विभाजन सम्बन्धी असंख्य 
यातनाएँ और भीषण मारकाठ के दृश्य इसी के फलस्वरूप देखने 
में आये | इसकी प्रतिक्रिया भारत में भी हुदें। महात्मा गांधी 
घृणा को प्रेम से जीतना चाहते थे । यह बात कुछ लोगों की समझ 
में न आई | इसीलिये साम्प्रदायिक रोप की वेदी पर उनका बलि- 
दान हुआ | घृणा घृणा को ही वल देती है। घृणा का तारतम्य 
एक ओर से बन्द करने पर ही चन्द होता है। हमारी सरकार 
ने साम्प्रदायिकता के उन्मूलन में किसी जाति का पक्त नहीं किया | 
इसी कारण साम्प्रदायिक दंगों कः जल्दी शमन हो सका। 
राष्ट्र को समृद्ध और सम्पन्न चनाने के लिये सम्प्रदायों में 
अविरोध ही नहीं वरन्‌ पारस्परिक प्रेस भी अपेक्षित है। 
पारस्परिक आदान-प्रदान में ही दोनों सम्प्रदायों की अभिवृद्धि 
की आशा है । विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। कुछ लोग 
स्वभाव से अवश्य बुरे होते हैं, किन्तु कोई इतना बुरा नहीं कि 
उस पर सच्चे हृदय से की हुईं भल्लाई का प्रभाव न पड़े । 
प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग अपने-अपने घमे और अपनी 
अपनी संस्कृति के अनुकूल जीवनयापन करने में रवतन्त्र हँ। 
राष्ट्र किसी के धमे और संस्कृति में चवाधक नहीं है ओर न एक 
सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय की धर्म और संस्कृति में वाधक होना 
चाहिये। धर्म एकता का द्योतक है। उसे पाथेक्‍्य का साधन न 
वनाना चाहिये। जो सम्प्रदाय अपने धर्म का आदर चाहता'है 
उसको दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिये। सब धर्म मूल से 
एक ही हैं । सभी धर्म मनुष्य के साथ सद्व्यवहार सिखाते हैं । 
ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं। स्वेब्यापक किसी 
एक सम्प्रदाय में सीमित नहीं हो सकता। इसीलिये कबीर और 
गांधी जेसे उदार नेता महात्माओं ने राम और रहीम की एकता 
माली है। “ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सब को सन्‍्मति दे भगवान ।! 
आकृति, वेष, वणे, रीति-रिवाज यह सत्र ऊपरी वस्तुएँ है। 
अन्तत छ्ि डालने पर सच में एक ही प्राण का रपन्दन दिखाई देता 
हूं। उसी विश्वात्मा से सभी अलुप्राणित हैं। इस सम्बन्ध में 
गुप्तजी की मिस्नलिखित पंक्तियों पठनीय हे-- 


१८४ साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता 


आकृति वणं और वह वेष, 
ये सब निज वेचित्र्य विशेष ) 
डालो अन्तहंप्रि निमेष, हा 
देखो अहा ! एक ही प्राण, 
विश्ववन्धुता में ही त्राण । 
धरम के मूल में पाथेक्य नहीं | ईश्वर-प्राप्ति के साधनों और 
आराधना के प्रकारों मे अन्तर हो सकता है किन्तु यह अंतर 
पाथेक्य का कारण नहीं वन सकता है। जहाँ तक राष्ट्रीय हितों 
का प्रश्न है वहाँ तक हिन्दू-मुसलमान में कोई अन्तर नहीं। 
सब को अन्न, वस्ध और रहने के मकानों की आवश्यकता होती 
है । सव को औपधालयों और नन्‍यायात्नयों की अपेक्षा होती है. । 
फिर पार्थेक्य किस वात का १ 
राष्ट्रीय विषयों में पाथेक्य भावना का पोषण करना राष्ट्र 
के लिये घातक है। प्रथक्‌ निवाचन एवं काउन्सिलों में स्थान 
सुरक्षित रखने के परिणामस्वरूप ही तो दो राष्ट्र की कल्पना को 
प्रोत्साहन मिला और देश का विभाजन हुआ। पार्थेक्य की 
भावना को दूर हटाकर संयुक्त निवोाचन ही देश के लिये हितकर 
है। संयुक्त निवौचन के साथ-साथ वहुसंख्यक जातियों पर इस 
वात का उत्तरदायित्व आ जाता है कि इस संयुक्त निवाचन के 
कारण अल्पसंख्यकों के हितों की हानि न हो। उनके योग्य 
व्यक्तियों को चुनाव में आ जाना चाहिये। चहुसंख्यकों की अनु- 
दारता ही पार्थक्य की भावना को जन्म देती है । 
सरकारी नौकरियों मे जातियों के अन्लुपात से स्थान 
सुरक्षित कराना उचित नहीं द्व। नौकरियों मे जो चुनाव हो वह 
खुली प्रतिद्दन्द्रिताओं द्वारा ही हो । उसमे चुनने वाले लोगों को 
सम्प्रदाय और विरादरी की भावना से परे होना चाहिये | अल्प- 
सख्यक लोग शिक्षा मे पिछडे हों तो उनको शिक्षा में ऊँचा उठाने 
का प्रयत्न करना आवश्यक है किन्तु अल्पसंख्यकों को खुश करने 
की खातिर अयोग्ब व्यक्तियों की भर्ती करना ठीक नहीं । 
साम्प्रदायिकता चाहे मुसलमानों में दो और चाहे हिन्दुओं 
में, बुरी है । राष्र को तो साम्प्रदायिकता के विप से दूर रहना 
चाहिय। साम्प्रदायिक ऐक्य के लिये संस्कृतियों का एकीकरण 
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भी आवश्यक नहीं । सम्प्रदाय वाले अपनी-अपनी संरक्षति रखते 
हुए एक दूसरे के प्रति उदार रह सकते हं। वलपू्वेक अपनी 
संस्कृति या अपना धर दूसरों पर ल्ादना पाप है किन्तु शान्तिमय 
साधनों द्वारा सवको अपने-अपने घर्म के अ्रचार की भी रवतन्त्रता 
है| धर्म विश्वास की वरतु है और विश्वास चलपू्षक नहीं उत्पन्न 
किया जा सकता है । 

साम्मदायिक सामझस्य के लिये परधमे-सहिप्णुता 
आवश्यक है। घम में कट्टर वने रहना बुरी चात नहीं है किन 
चह कट्टरता इस ह॒द तक न जानी चाहिये कि बह दूसरों को 
अपना धर्म पालन करते हुए न देख सके। इस सम्बन्ध में 
पूज्य महामना साल्वीयजी के निम्नलिखित उपदेश को सदा ध्यान 
में रखना चाहिये-- 

विश्वासे दृदता स्वीये परनिन्दा विवजेनम । 
तितिक्षा मतभेदेषु प्राणिमात्रेपु मित्रता।॥। 

अथीत्‌ अपने विश्वास में दद़ता और पराई निन्दा से दूर 
रहना, मतभेदों को छोड़ देना (सामान्य बातों को ग्रहण कर 
लेना, भेद की वात को उपेक्षा की दृष्टि से देखना), और प्रारि मात्र 
से मित्रता रखना चाहिये । 

साम्प्रदायिक भगड़े जो होते हैँ वे इसी परधमे-सहिप्णुता 
के अभाव और अपनी टेक रखने के मिथ्यासिमान के कारण होते 
हैं। धर्मों में कोई वड़ा और छोटा नहीं। सभी धम्म ईश्वर की प्राप्ति 
के भिन्न-भिन्न साधन हैं। 'रुचीनां वेचित््याद ऋजुकुटिल नाना- 
पथजुपां त्वमेकः गम्यः पयसामणंवइव--रुचियों की विचित्रत्ता के 
कारण लोग ठेढ़ा और सीधा मागे ग्रहण करते हैं; तुम द्वी एक 
सबके गम्य स्थान हो जिस तरह से कि सब नदियों का एक लक्ष्य 
समुद्र ही है। यदि हममें यह भावना आ जाय तो साम्प्रदायिक 
भगड़े बन्द न्द्‌ हो जाये । साम्प्रदायिक भगढ़ों से देश की शक्ति क्षीण 
होती है और पारस्परिक वेमनस्य जड़ पकड़ जाता है । एक वार 
वेसनस्य स्थापित हो जाने पर भय और अविश्वास की मनोवृत्ति 
जाग्रत हो जाती है। जहाँ पारस्परिक भय होता है वहाॉँया तो 
पलायन बृत्ति का पोषण होता है या हिंसा का। दोनों ही मनो- 
वृकत्तियों जाति को पतन की ओर ले जाती है । महददत्मा गांधी ने 

शर्ट 
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वीरों की अहिंसा का प्रचार किया है ,जो निरभेय द्वोकर अहिसा- 
त्मक साधनों से अत्याचार का सामना करती है | चीरों की अहिसा 
में दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने ग्राणों का वलिदान करना 
अधिक श्रेयय्कर समभा जाता है । 

“सवसे पहले तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिये जिस 
में साम्प्रदायिक कूगडे असस्भव हो जायेँ। सबल होते हुए भी 
दूसरे पक्त को उनकी नीति से जीतने का प्रयत्न करना चाहिये और 
सत्य के आग्रह में बिना दूसरे पर हाथ उठाये आवश्यकता पड़ने 
पर अपने प्राणों का भी उत्सग कर देना चाहिये। यही महात्माजी 
का उपदेश है। 

राष्ट्र को सशक्त वनाने की आवश्यकता है। साम्प्रदायिक 
एकता से राष्ट्र की शक्ति बढेगी और पारस्परिक प्रेमभाव के कारण 
सभी सम्प्रदाय समुन्नत और सम्ृद्धिशाली बन सकेंगे । 


[ अबन्ध-प्रभाकर” ] 
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उठे जुझने विश्व-समर में दुधर, लोक-चेतना के युग-शिखर भयंकर ५ 
विश्व-सभ्यता रुग्णु, हृदय में व्याप्त हइलाइल भीपण 
अमृत-्मेघ भारत, क्या छिड़केगा न प्राण संजीवन ९ 
-सुमित्रानन्दन पंत 
हाल ही में हम, २६ जनवरी को, भारतीय गणराज्य की 
चौथी वर्षगॉठ सना चुके हैं। यह दिचस भारत का एक पुएय 
पते दिवस है । इसी शुभ दिन को हमने पूर्ण स्वतन्त्रता का संकल्प 
किया था और इसी को उस ससंकल्प की पूर्ति हुईं | यद्यपि पन्द्रह 
अगस्त भी हमारे लिये बड़े महत्व का पं हैं तथापि उसके लिये 
हम कविवर मेथिलीशरण गुप्त के शब्दों में यही कह सकते हैँ-- 
सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, 
किन्तु समझो रात का जाना हुआ। (साकेत) 
पन्द्रह अगस्त को हम दासता की प्रगाढ़ निद्रा से जगे थे | 
किन्तु सूर्योदय होने पर वस्तुओं की रूप-रेखा में जो स्पष्टता और 
दीप्रि आती है वह तभी आई जब सवतंत्र-रवतंत्र और स्वामित्व- 
सम्पन्न भारत के सवोभयप्रद विधान का निमोण हुआ और देश 
गणतंत्र राज्य चोपित हुआ। तभी अपने देश में प्रातःकालीन 
सद्ता, स्वच्छुता और स्फूर्ति का विधिवत सूत्रपात हुआ ओर तभी 
हम कवि के शब्दों में रवतन्त्रता के सूर्योदय के सम्बन्ध में यह 
कह सके-- 
खुले पलक, फेला स्वणे-जाल, जगी सुरक्षि; डोले मधुप चाल, 
स्पन्दन कम्पत ओऔ नवजीवन सीखा जग ने अपनाना । 
“पंत 
वादलों की स्वर्ण-रेखा--यद्यपि नव भारत में जितना स्पन्दन, 
कम्पल और नव जीवन चाहिये उसका एक अल्पांश भी नहीं 
दिखाई देता है, और उत्साह की अपेक्ता असंतोप तथा हास की 
अपेक्षा ऋदन-रव अधिक सुनाई पड़ता दे, तथापि जाग्रति के 
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चिह भी सव ओर दिखाई पडते हैं। दीघेकालीन दासता की 
हासमयी द्त्तियों और दो महायुद्धों के संह्यारक परिणामों से 
पीडित मानवता की विषमताओं की मोहमयी कारा से हम 
पूणेतया मुक्त नहीं हो सके हैं, फिर भी हम अपने 'आत्म-गोरव 
को पहचानने लगे हूँ और हमारा हीनता-भाव भी दूर हो चला 
है। स्वराज्य से हमारा स्वाभिमान बढ़ा है। हम किसी देश के 
पिछलग्गू नहीं हैँ । हमारी वाणी अन्तरो्ट्रीय क्षेत्रों में सुनी जाती 
है और वह अपना महत्व भी रखती है । 

स्वराज्य से हमारी आर्थिक समस्याएँ चाहे इल न हों 
( कल्पवृतक्ष इस संसार में नहीं है )) फिर भी हस उनके हल की 
ओर अप्रसर हो चले हैं और यह निमग्चित है कि 'ागेस्थो न 
सीदृति'--जो चल पड़ता हे यह दुःख नहीं पाता है। पढ़ा रहना 
ड्वी कलियुग है और चलते रहना ही सतयुग है-- 

कलि शयानो भवति संजिद्ानस्तुद्गापरः । 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृत सम्पयते चरन्‌ ॥ 

अथोत्‌ सोनेवाला कलियुगी होता हैं, ऑगड़ाई लेनेवाला 
द्वापर का, जो उठ खडा होता है बह त्रेता का होता है और 
चलना सतयुग का लक्षण हे । हम द्वापर की ऑगडाई से त्रेता के 
उत्थानन्युग मे आ गये दें और सतयुग का चलना भी सीख रहे 
है। हमारी पंचवर्षीय योजना की आंशिक उपलब्धियों यह 
वतलाती हैं कि हमने 'चरेवेति' अथोत्‌ चलते रहो का पाठ प्रारम्भ 
कर दिया है । नई प्रयोगशालाएँ खुल रही हैं। हमारे वेज्ञानिक 
सानवहिताय अणुशक्ति के अनुसन्धान में भी लग गये हैं। रेल 
के इंजनों के निमोण में एक शती की प्राप्ति कर चुके हैं.। ऑग्रेजी 
राज्य के १५० वर्षों मे जो सफलता भारत को नहीं मिली थी, वह 
स्व॒राज्य के चार वर्षों मे मिल गई । हवाई जहाजों का भी निर्माण 
प्रारम्भ हो गया हे। विजली और पानी देने की बृहदाकार 
योजनाएँ चल रही हैँ । हम चल पडे हैं, हमारे पेर कभी-कभी 
लडखडाते भी हैँ ओर हम गिर भी पडते हैँ, किन्तु पढ़े नहीं रहेंगे, 
यही हमारी आशा हे। 

लडसडने के कारण--उन्नति के इतने प्रयत्न होते हुए भी 
हमको अभीपट्र सफलता नहीं सिली है, इसके कई कारण है | 
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सबसे पहली वात तो यह है कि दुलवन्दियों के कारण निमोण- 
कार्यों में चहुत सी वावाएँ उपस्थित हो जाती हैं और देश की 
शक्ति उन्नति के कार्यों में केन्द्रस्थ होने के स्थान पर विरोध और 
संघ में विखर जाती है । उत्पादन सी निवोधरूप से नहीं हो 
पाता, समतापू्ं ल्ाभ-चित्रण के नाम पर उत्पादन को टी 
स्थगित कर देने वाली हड़तालें खड़ी हो जाती हूँ । व्यापार और 
सरकार, पूजीपतियों और मजदूरों की समस्याएँ उत्पादन में वाधक 
होती हैं। सरकार के बढ़े-चढ़े खर्चे आर्थिक कठिनाइयों उपस्थित 
कर देते हूँ । इनके हल के लिये दोनों ओर से समभोते की भावना 
चाहिये | दल और पार्टियों से देश बड़ा है। हमारे विद्यार्थी भी 
यह भूल जाते हैं कि देश उनका है, सरकार चाहे जिसकी हो; 
देश को सम्पत्ति का नाश करने और तोड़-फोड़ करने में वे अपना 
ही नुकसान करते हैं। 

इन सव कारणों से चढ़कर कारण हममें नेतिकता का 
अभाव है| हमारा यह अभाव ही हमारी योजनाओं की विफलता 
या अमितव्ययता का कारण बनता है। देश की जो आश्िक 
न्यूनताएँ और असफलताएँ हैँ उनका कारण देवी प्रकोप नहीं है, 
“देव देव आलसी पुकारा', उनका एकमात्र कारण हमारी नेतिक 
दुबेल्ता है। इस नेतिक दुबेल्ता को दूर करने के लिये गांधीजी- 
'प्रतिपादित सरल जीवन और उच्च विचार के काये को अपनाना 
होगा । विज्ञासमय जीवन के बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति के लिये हमें 
प्राय: वेइसानी का सहारा लेना पढ़ता है। इसके अतिरिक्त हममें 
देश के प्रति गौरव-भावना जागृत करने की आवश्यकता है। हममें 
यह गोरव-भावना उत्पन्न होने पर कि हम स्वतन्त्र देश के नागरिक 
हैं अतः हम कोई काम ऐसा न करें जिससे देश को हानि पहुँचे या 
उसका गौरव घटे, हममे से वहुत सी वुराइयाँ दूर ही जायेगी । 

हमारे कवियों ने प्राचीनों की गोरवगाथा का गान बड़े 
उच्च स्वर से किया है किन्तु नवीन भारत के प्रति उनकी उपेक्षा सी 
रही है । स्वतन्त्र भारत के जयघोप से उनकी वाणी मुखरित नहीं 
हुईं है। उनकी दृष्टि अभावों की ओर अविक गई है। हममें जहाँ 
दोप है, वहाँ कुछ थोड़ी प्रयत्नशीलता भी है। उसके लिये हमारे 
कवियों ने, धर्मोपदेशकों और लोकमत के नावको ने हमारी पीठ 
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नहीं ठोकी है। यदि वे ऐसा करें तो उनके साधुवाद से नव भारत 
का हृदय उत्साह से आन्दोलित हो उठेगा और सच्चे वीर रस 
का संचार होगा। हमारे कवियों ने तेनसिंह के साहसी काये 
की भी उपेक्षा सी की है । 
हमारा लक्ष्य--हमारा लक्ष्य यह है कि देश में पूरे आर्थिक और 

सांस्कृतिक सम्पन्नता के साथ पूणे आन्तरिक शान्ति हो और बाहर 
भी हमारी सदुभावनाएँ फलवती होकर शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित करें| भीतरी और वाहरी शान्ति एक-दूसरे पर निर्भर 
हैं । वाहरी शान्ति के बिना हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर 
नहीं हो सकता है और भीतरी शान्ति के बिना हम दूसरो को 
शान्ति का उपदेश नहीं दे सकते हैं | भीतरी शान्ति के विना शान्ति 
का उपदेश चिराग तले अन्घेरे जेसी वात होगी | हम आन्तरिक 
शान्ति तभी स्थापित कर सकेंगे जब सब सम्प्रदायों और सब 
दलों में यह भावना उत्पन्न कर सकें कि सब सम्प्रदाय तथा दलों 
को अपनी-अपनी संस्कृति और विचारधारा के अनुकरण करने 
की स्वतन्त्रता है, यदि उनकी नीति और संरक्ृति देश और देश- 
वासियों के लिये घातक न हो । सौभाग्य से हमारा संविधान इस 
सम्बन्ध में पयोप्त रूप से उदार है । हमारी नीति निवेलों और 
अल्पसंख्यकों के शोषण की नहीं वरन्‌ पोषण की है । इसी नीति 
का प्रतिपादन 'साकेत संत” में डाक्टर बंलदेवशप्रसाद मिश्र ने 
किया है-- 

सभी निज संस्क्रति के अनुकूल; 

एक हो रखें राष्ट्र-उत्थान | 

इसलिये नहीं कि करें सशक्त 

निवेलों को अपने मे लीन-- 

इसलिये कि हों विश्व-हित-हेतु 

समुज्नति-पथ पर सब स्वाधीन | 

इसी नीति को हम देश के भीतर और देश के बाहर भी 

चरतना चाहते ह। हम चाहते हूँ कि हमारे देश मे एकता में 
अनेकता ओर अनेकता मे एकता का सुसम्पन्न साम्य हो। 
'स्टीमरोलर' का साम्य नहीं चाहते है वरन्‌ सर्वोदयमय संगीत 
का सा साम्य हमारा अभीष्ठ हे, जिसमें विभिन्न जातियाँ अपनी 
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संस्कृति की रक्षा करती हुई देश में धममे, अथे और काम की 
अन्विति के साथ भौतिक! और आध्यात्मिक समृद्धि का अनुभव 
कर सकें । 

धर्म, अर्थ, काम का समन्वय--हमसारे यहाँ चार पुरुषाथे माने 
गंये हैं--धर्म, अथे, काम और मोक्ष | मोक्ष धर्म तथा काम के साम्य 
से प्राप्त मुक्तावस्था है। इस संसार में हमको धमं, अथे और काम 
से मतलव है । धमे, अथे और काम की साधना जिस प्रकार व्यक्ति 
के जीवन में आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र के लिये भी परस 
बांछुनीय है। इस सम्बन्ध में में वाल्मीकि रामायण से एक उद्धरण 
देने का मोह संवरण नहीं कर सकता | भगवान्‌ रामचन्द्र चित्रकूद 
में आये भरत से कुशल पश्नों के साथ यह पूछते हैँ कि अथे 
से धर्म में तो वाधा नहीं पड़ती और धर्म से अर्थ में किसी प्रकार 
का वयवधान तो नहीं पड़ता और प्रीति और ज्ञोभ तथा काम से 
धर्म और अथ में तो बाधा नहीं पड़ती ९ 

कंश्चिदर्थन वा धर्मंसथे धर्मेण वा पुनः | 
उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विवाधसे ॥ 

यही भारतीय समन्वयात्मक और संतुलनपू्ों जीवन का 
दृष्टिकोण था । 

श्राजकल के लौकिक राज्य मे धर्म को कुछ शझ्ला की दृष्टि 
से देखा जाता है किन्तु शह्ला की वस्तु धर्म नहीं है वरन्‌ धर्म का 
दुरुपयोग है । धर्म तो समाज को धारण किये रहता है । बह 
हसको एक सूत्र में वॉधता हैं । जब हमारी एकसूत्रता पार्थक्य के 
वीज बोती है. तभी वह सम्प्रदाय के रूप में परिणत हो जाती है। 
हमें अपने अद्ड पुष्ट चनाने हैँ किन्तु उसके साथ यह भी याद 
रखना चाहिये कि अद्ज स्वतन्त्र नहीं हैँ वरन्‌ अड्डी के दी अड्ग हूं । 
धसं के भी दो पक्त ह--साधारण घमं और विशेष धर्म | साधारण 
धरम सब धर्मो का आयः ण्कसा ह। सनुस्म॒ति में चतलाया हुआ 
दश लक्षण वाला धर्म मनुष्य मात्र के लिये एक है| 

बृति: क्षमा दमोडस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्नहः । 
धीर्चिद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्तणम्‌ ॥ 

महात्मा गांधी के बतलाये हुए एकादश ज्रत भी ऐसे ही हैं । 

'वर्म यहोँ के चार पुरुपार्थों में एक हू। चमे इश्वर या परम सत्ता - 
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परक नीति-शाद्ल है । धमे की साधना में ही नेतिक साधना है और 
नेतिक साधना राष्ट्रीवा का अथम सोपान है । धर्म से अविरुद्ध 
अथे और काम भी राष्ट्र और व्यक्ति दोनों के लिये वांछनीय 
हैं। अथ जव धम-विरुद्ध होता है तभी कलह का कारण होता है.। 
चोर-वाजारी और भ्रष्टाचार धर्मे-विरुद्ध अथे-संग्रह के रूप हैं। 
दूसरे राष्ट्रों को शक्तिपूवेक दवाकर उनसे आर्थिक ल्ञाभ उठाना 
अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्र मे धमं-विरुद्ध अथ-संग्रह है । 

हमारे यहाँ त्याग के साथ अथे का भोग बतलाया गया 
है। इस देश का आध्यात्मिक साम्यवाद कहता है कि सारा संसार 
ईश्वर से व्याप्त है । इसलिये त्याग के साथ भोग करो। दूसरों के 
माल पर कुद्ृष्टि मत रखो । दूसरों के भाग को छोडकर हमको 
भोग करने चाहिये। यद्दी नीति अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्रों में वरतनी 
चाहिये | ] 
अथे का त्याग सभी को करना चाहिये। पूरे साम्यवीद्‌ 
सम्भव नहीं है। यद्यपि सभी काये राष्ट्रीय महत्व रखते हैं फिर 
भी सब धान वाईस पंसेरी नहीं वेचे जा सकते। कार्यों की 
महत्ता में अन्तर करना होगा और उसी मात्रा में उनके करने बालों 
की सुख-सुविधाओं में अन्तर देना पडेगा | किन्तु इसकी एक सीमा 
दै। इस सीमा को स्वीकार करना ही सच्चा अपरिप्रह है। 
इस सीसा को अधिकारी वर्ग तथा पूजीपतियों आदि सभी को 
मानना होगा तभी अथे धमोविरुद्ध होगा। वह सीमा स्वेच्छा- 
पूर्ण त्याग से आ सकती है । स्वेच्छापूर्ण त्याग संघपष और कट्धुता 
को कम कर सकता है ! 

भगवान्‌ छृष्ण ने गीता में कहा हे--धर्माविरुछों भूतेषु 
कामो5स्मि भरतर्पेभ ! (मैं व्मे से अविरुद्ध काम हैँ)। काम सौन्दर्य 
ओर सजन-शक्ति का प्रतीक दे । विश्व का जो मंगल-विधान है, 
ससार में जो कल्ला-वेभव है, वह सब काम का ही विस्तार है| 
हमको अपना राष्ट्र सुन्दर और कलामय चनाना है । कला और 
साहित्व की रक्षा और समृद्धि करनी हे । 
के अन्य समस्वय--इन्हीं समनन्‍्वयों के साथ हमको भगवान्‌ के 
टेची गुणो-शील, शक्ति ओर सौन्दय--को अपनाना है। 
ये भी बसे, अथे और काम के हीं रूप हँ। शील बिना शक्ति 
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राक्सी वन जाती है। शील, के अभाव मे ही तो दीरोशीमा के 
इश्य घटित हो सके थे। शक्ति के बिना सौन्दर्य अपनी रक्ता 
नहीं कर सकता है | और सौन्द्य ,के चविन्ना शील की भी 
रमणीयता जाती रहेगी । इसी प्रकार भोतिकवाद और 
अध्यात्मवाद का ।समन्बय करना होगा। हमारे लिये पश्चिम के 
जीवन-सोष्ठव के साथ भारत-पूवे की आध्यात्मिकता चाहिये। 
वही भौतिकवाद के तम॑ को मिटा सकती है । 

पश्चिम का जीवन सौष्ठव हो विकसित 

विश्वतंत्र में वितरित; 
प्राची के नव आत्मोदंय से 
स्वशु-द्रवित भू-तमस तिरोहित । 
समन्वयवाद का पक्त भेंने किसी चलती पुकार या नारे के 
रूप में नहीं किया हे | समन्वयवाद समानवंतावाद का ही रूपान्तर 
है। समन्‍्वयवाद सनुष्य को एकांगिता से वचाता है और दूसरे 
पत्त में भी सत्य के अंश को खोजने के लिये उद्यत करता है । 
दूसरे पक्त के सत्य को न स्वीकार करने के कारण हो ल्ड़ाई- 
'भगड़े होते हैं। जिस मात्रा में दूसरे पक्त की स्वीकृति होती है, 
उसी अंश मे संघप की सम्भावना कम हो जाती है। समन्वय 
सत्य की खोज पर आश्रित होना चाहिये | अन्ध समन्वय वेसेलपन 
उत्पन्न कर देगा।,आन्तरिक और वाक्य शान्ति: के लिये विभिन्न 
पत्तों के सत्यांश की खोज और उनकी उदार स्वीकृति आवश्यक 
है। यह समन्वय और सममकोते की भावना भारतीय संरकृति की 
विशेष देन है । ु 

भारत की विछ्व को देन--भारत जगद्गुरु रहा हैे। ज्ञान की 
ज्योति की किरणें भी उसी के तपोचनों में पहले-पहल प्रस्फृटित 
हुई थीं। 'प्रथम प्रभात उदय तव गगने, प्रथम सामरव तब 
तपोवने ।? 

'सर्वेखल्विद्‌ ब्रह्म की एकात्मवाद्‌ की व्यापक और उदार 
दृष्टि पहले-पहल भारत को ही मितल्ली थी। एकात्मदाद के भ्रीतरी 
साम्य के घिना पश्चिस का वाह्मय साम्य निरथेक है। आत्मवत्‌ 
सर्वेभूतेपु' का पाठ जब तक हृदयंगम नहीं होता तब तक 
साम्यवाद की दुह्ाई देना विडस्वना सात्र है। यरोप के देश 

श्र 
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शक्ति की घुड़दौड़ कर रहे हैं । अर वम के पश्चात्‌ उदजन बस | 
वे प्रेम से नहीं, शक्ति के आतंक से शान्ति की स्थापना चाहते 
हैँ । यह नीति पारस्परिक भय और अविश्वास को जन्म देती है । 
कोरिया के रक्तपात से रणचण्डी का खप्पर नहीं भरा 
है। सशक्त राज्यों की रावण की भॉँति युद्ध के लिये भुजाएँ फड़क 
उठती है । मानवता की रक्षा के नाम पर मानवता की द्वी हत्या 
हो रही है । हमको 'कामायनी' की इडा के शब्दों में युद्धकामी 
शक्तिशाली देशों से कहना पड़ेगा-- 
क्यों इतना आतंक ? ठहर जा ओ गर्वलि । 
जीने दे सवको फिर तू भी सुख से जी ले। 

यद्यपि युद्ध की विभीपिका से मानव जाति को बचाने के 
सतत प्रयत्न संयुक्त राए-संघ द्वारा हो रहे हैं. तथापि पाश्चात्य 
देशों को भारत की ऊध्वेगामिनी व्यापक दृष्टि की आवश्यकता 
है। वह दृष्टि मनुष्य के इश्वरत्व को सामने ल्ञाकर उसके आन्तरिक 
वैभव का उद्घाटन करेगी। भारत शक्तिशाली बनना अवश्य 
चाहता दे किन्तु उसकी शक्ति 'परेषां परिपीडनाय” न होगी और 
न वह दूसरों पर आतंक जमाने के लिये शक्ति का संग्रह करेगा । 
उसकी शक्ति 'परेपा रक्षणाय' होगी। उसने “सबब भद्रारिण पश्यन्तु' 
का पाठ अपने जीवन-प्रभात में पढ़ा था; उसी को आज भी 
दुहराता है। वह सबका वरावर का अधिकार भी स्वीकार 
करता &ै। 'विध के बनाये जीव जेते है जहाँ तहाँ, खेलत 
फिरत तिन्हें खेलन फिरन देहु/ उसकी अहिंसात्मक निर्वेरता 
उसकी विशेषता है । वह किसी का शत्र नहीं है और न किसी को 
अपना शत्रु वनाना चाहता है | बह सवके साथ सहयोग करेगा। 
रक्षा मे वह सवका साथी है, संहार मे वह सबसे अलग है। 
यही शान्ति का पाठ उसने पढ़ा दे और यही वह दूसरों को 
पदाना चाहता है। 'सर्वे भवन्तु सुखिन. सर्वे सन्तु निरामया” यही 
सदेश बह शक्ति के ज्वर से पीडित मानवता को देना चाहता है। 
वह सिखाता हद कि हमको अपनी विनाशनी शक्ति पर गये नहीं 
करना चाहिये वरन्‌ अपनी विधायनी शक्ति से सुख और शान्ति 
फा साम्राज्य स्थापित करना है । 


पश्चिम के अत्यधिक बुद्धिवाद्‌ ने हमारी दृष्टि को भेदों की 
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ओर अधिक प्रेरित किया ढ्े। भारतीय दृष्टि भेदों के बीच में 
वसने वाली एकता की ओर मानव का ध्यान आकर्षित करेगी। 
जितना हम ऊँचा उड़ते हैँ, उतनी हमारी दृष्टि व्यापक होती है. 
और उतनी ही मात्रा में भेद और कटठ्ठुता विलीन हो जाती है । 
दुनियाँ में जो संघषे है वह आंशिक दृष्टि के कारण है। जब 
हम सारे संसार के लासालाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं. तव छुद्र 
स्वार्थों से उत्पन्न हुईं कद्धताएँ विज्ञीन हो जाती हैं । भारत राष्ट्रीयता 
को उसी अंश में अपनाना चाहता है जहाँ तक कि अपने 
देशवासियों का पिछड़ापन दूर हो सके । वह अपने चारों ओर 
राष्ट्रीयता की तंग दीवारे खड़ी करके अपनी दृष्टि को संकुचित 
नहीं करना चाहता । न वह लोहे के परदे चाहता है, न लकड़ी के । 
उसकी संस्क्ृति का जन्म तपोवनों के उन्मुक्त वातावरण में हुआ है; 
वह अपनी दृष्टि को भी उन्मुक्त और व्यापक रखना चाहता है । 

| साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (७ फरवरी १६५४४) ] 
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आत्म-बल की मूर्ति पूज्य बापू के नेठृत्व में हमने रक्त-रहित 
अहिंसात्मक धर्मयुद्ध लडकर अपने को दासता के दृढ़ वन्धनों से 
मुक्त किया | हमने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर सत्य, और 
अहिसा के प्रतीक स्वरूप तिरंगे भण्डे को फहराने का चिर-संचितं 
स्वप्न चरिताथे किया और पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रथम राष्ट्रीय 
महोत्सव मनाया। स्वतन्त्रता देवी के शुभ स्वागत के लिये दीप- 
मालाएँ सजाई। स्थान-स्थान पर बेंड-बाजों के साथ राष्ट्रीय गान 
प्रतिध्वनित हुआ। सेनिक प्रदशेन हुए। गीत-वाद्य के साथ 'प्रीत- 
भोज हुए | उत्साह का पारावार उमड़ा। किन्तु क्या इतने के लिये 
ह्वी महात्मा गांधी ने देश के नेतृत्व का भार अपने ऊपर 
लिया था १ 

यह तो रामराज्य के विशाज्नतम भवन के शिलान्यास का 
महोत्सव था। स्वतन्त्रता द्वारा हमको राष्ट्रनिमौण के कार्यक्षेत्र में 
प्रवेश करने के लिये निमन्त्रण पत्र मिला था कि हम अपने भविष्य 
के सम्बन्ध मे स्वय सोचें। पहले विदेशी लोगों को ही हमारे 
हिताहित के सोचने का अधिकार था । हमारे लिये स्वयं विचार 
करना राजद्रोह था। बहुत से कायेक्षेत्रों मे हमारा प्रवेश वर्जित 
था । दूसरों के नेदृत्व मे मूर्खे पशुवत्‌ लाठी के चलन चलाया जाना 
हमारे स्वाभिसान के विरुद्ध था। स्वतन्त्रता ने हमारी खोई 
स्वाभिमान की थाती को हमें सोंपा। स्वतन्त्रता की सबसे बड़ी 
देन यही हे कि हमारा चिरवन्दी स्वाभिमान मुक्त हुआ, हस 
विदेशियों के पिछलग्गू नहीं रहे। अन्तरीट्रीय परिपदों में हमारा 
शान्ति सन्देश गुजने लगा। विदेशों मे हमारा मान बढ़ा। और 
स्वदेश से भी अन्न-वल्ल की चाहे अपेक्षाकृत कमी रही हो किन्तु 
कविरत्र सत्यनारायण जी के शहददों में देश ही मे विदेश भयो 
अब जानिये! की वात नहीं रही। हमारे वालको के लिये, विना 
किसी जाति-पॉति और धर्स तथा सम्प्रदाय के भेदभाव के, ऊँची से 
ऊँची नोकरियों के द्वार उन्मुक्त हो गये। हमने विशाल आयोजनाएँ 
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वनाई। हसारी कल्पना को पंख पसारने का अवसर मिला। 
वातावरण का अवरोध दूर हुआ। नई-नई प्रयोगशालाएँ खुल्लीं 
ओर वेज्ञानिक चिन्तन और नई काये-प्रणालियों का विकास हुआ | 
हम लड़खड़ाये ओर कहीं-कहीं गिरे भी किन्तु हममें अपने पेरों 
खड़े होने का वल आया। दूसरों से बत्ताये हुए राजपथ की 
अपेक्षा स्वधर्म की भाँति रचन्तत्र खोजा हुआ कंटकमय मागे भी 
श्रेयस्कर होता है। हमारी सफलता का ज्षितिज कुछ दूरबर्ती 
अवश्य रहा, किन्तु झग-मरीचिका नहीं सिद्ध हुआ । बडे देश की 
बड़ी समस्याएँ होती हैं। विफल्नताओं का होना तो प्रायः अवश्य- 
स्‍्थावी होता है किन्तु एक स्व॒तन्त्र देश में जहाँ वाणी की पूरे 
रचतन्त्रता होती है, वे कुछ अधिक विस्तृत दिखाई देती हैं। अभावों 
के रंगमंच का दृश्य-परिवतेन हुआ है। पहले किसान लोग अभावों 
के शिकार थे। अब मध्यवर्ती लोग उसके शिकार बने हैँ। ये 
लोग ही अधिक मुखर होते हैं । किन्तु यह वात नहीं कि यह 
दुषस्वप्त मात्र है। इस विभीषिका का भी कुछ आधार है । 
असन्तोष की भावना-यहू्‌ असस्तोष उपेक्षा-योग्य नहीं, 
क्योकि प्रजातन्त्रात्मके शासन में प्रजा का सन्‍्तोष शासन की 
सफलता और उसके स्थायित्व का मापदए्ड है। यह असन्तोष 
कुछ तो वास्तविक है और कुछ काल्पनिक । काल्पनिक असन्‍्तोष 
प्रेमपूणे वातीलाप द्वारा सरकार की कठिनाइयॉ चतलाकर और 
अभाव के कारणों पर प्रकाश डालकर दूर किया जा सकता है। 
यद्यपि स्वराज्य के आगमन से “अफसरों तक पहुँच अपेक्ताकृत 
अधिक सुल्स हो गई है, तथापि आजकल भी कागजी घोड़े दौड़ाने 
ओऔर खानापूरी करने की प्रदृत्ति अधिक है। प्रदशन हमने अमरेजों 
विरासत में पाया है । सरकारी शासन में ल्ञाल फीते का व्यापार 
किसी न किसी अंश में अवश्य रहेगा किन्तु उसकी पेचीदगी 
अवश्य कम की' जा सकती है। अधिकारियों में सेवा-साव कुछ 
अधिक मात्रा में लाया जा सकता है| लोगों मे जहाँ यह घारणा 
वन गई है. कि सरकार शोपण करने के लिये दे और वे शोपण के 
चलि-बकरे हैं तथा उनमें और सरकार में पा्थेक्च की भावना चढ़ 
रही है, वहाँ सरकार की ओर से जनता के अज्ञान को दूर करने 
का सहृदयतापूर प्रयत्ष नहीं किया जाता हैं। जन-सम्पर्क वढाकर 
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जनता की वास्तविक और काल्पनिक शिकायतों को दूर करने का 
प्रयज्ञ कम किया जाता है, यदि किया जाता है तो' खानापूरी के 
लिये | जहाँ एक ओर दलवन्दी में आकर सरकारी कार्यो में कोईे 
न कोई छिद्रान्वेषण कर उस पर प्रसन्नता प्रकट करने की भ्रद्वृत्ति 
पाई जाती है वहाँ अधिकारी वगे में ऐसे समालोचकों के प्रति 
(राजा करे सो न्याय” की उपेक्षावृत्ति बढ़ती जाती है। आलोचक 
लोग यह भूल जाते हैं कि सरकार हमारी है और यदि सरकार 
गलती करती है तो हमारे लोग ही गलती करते हैं। हमको प्रसन्न 
होने की अपेक्षा लब्जा से सिर नीचा कर लेना चाहिये। यदि 
सरकार में भ्रष्टाचार है. तो हमारे लोग ही उस भ्रष्टाचार में योग 
देते हैं। भ्रष्टाचार के दूर करने में जो हमारा उत्तरदायित्व है 
उसको हम नहीं निभा रहे हैं। हम अनुचित लाभ उठाने के लिये 
भ्रष्टाचार को कितना प्रोत्साहन देते हैं । यह हम मानते हैं कि 
भ्रष्टाचार में आते और अधीौर्थी की अपेक्षा भ्रष्टाचार को स्वीकार 
करने वाले का अधिक उत्तरदायित्व है. किन्तु हम गरजमन्द को 
भी उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकते | हमारे अखबार वालों 
ने भ्रष्ताचार के खिलाफ प्रबल जनमत नहीं उत्पन्न किया है, न 
कांप्रेस और अन्य राष्ट्रीय सस्थाओं ने भ्रष्टाचार के कारणों पर 
गम्भीरतापूवेक सोचा है । 

अ्रष्ठचार--भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये हमें अपने जीवन 
में आमूल परिवतेन लाना है। हमने आर्थिक मूल्यों को अधिक 
महत्व दिया है। अपरिग्रह का तो पाठ दूर रहा, किन्तु परिमग्रह 
फे लिये भी हमने सात्विक मार्गों को नहीं अपनाया है। जब तक 
हम अपने जीवन में सरलता नहीं लायेंगे, जब तक हम आर्थिक 
मूल्यों की अपेक्षा नेतिक मूल्यों को अधिक मान न देंगे; जब तक 
हम आलस्य को दूर कर ईमानदारी से काम करना नहीं सीखेंगे, 
तब तक भ्रष्टाचार नहीं दूर हो सकता । हम अपनी विद्या, अपने 
घन; अपने परिश्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हूँ। 
हम लोग सभी एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं । हम वस्तु 
को अपने ही इृष्टिकोण से देखते दै। आत्मौपम्य दृष्टि हमने नहीं 
सीखी । इसीलिये हम न्यायालयों की शरण मे जाना चाहते हैं । 
इम वाजिवी से कुछ अधिक चाहते हैँ। हम आलस्य या प्रमाद- 


रामराज्य और वतमान भारत १६६ 


वश ठीक समय पर अदालत में नहीं जाते। उस देरी की कमी 
को हम रिशवत से पूरी करते हैँ । 

महात्मा गांधी सरल जीवन की पुकार इसीलिये करते थे कि 
हमारी आवश्यकताएँ कम हों। किन्तु हम अपनी आवश्यकताओं 
को बढ़ाते जाते हैं। काँग्रेसजनों को जहाँ योग का जीवन व्यतीत 
करना था वहाॉ वे भोग का जीवन व्यतीत कर रहे हैँ । हम अपना 
जीवन-स्तर ऊँचा करना चाहते हैं किन्तु पंचवर्षीय योजना में 
नेतिक स्तर को ऊँचा करने की नहीं सोचते । 

देश का मान आर्थिक सम्पन्नता से इतना नहीं होता जितना 
कि नेतिक सम्पन्नता से । प्राचीन भारत की महत्ता उनकी नेतिकता 
में थी, महात्मा गांधी ने जो रामराज्य का स्पप्न देखा था वह इसी 

तिक स्व॒राज्य का था। रामराज्य का आदर्श भौतिक सम्पन्नता 

के साथ नेतिक सम्पन्नता था। गोस्वामी तुलसीदासजी उसको नीचे 
के शब्दों में व्यक्त करते हैँ-- 
वयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषपमता खोई। 
देहिक देविक भौतिक तापा, रासराज्य नहीं काहुछि व्यापा। 
सच नर करहिं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत ख॒ति रीती। 
प्रलय मत्यु नहि कवनऊ पीरा, सब सुन्दर सब निरुज सरीरा। 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना, नहिं कोड अथुध सुलच्छन हीना । 
सव निदुस्भ धर्मेरत प्रनी,नर और नारि चतुर सब ग़ुनी ! 
सच गुनरय पंडित सब ग्यानी, सव कृततग्य नहिं कपठ सयानी । 
एक नारि ब्रत रत सब मारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। 

इस वणन में थोड़ा काव्य चाहे अवश्य हो, स्वराज्य और 
सुराज्य का इसमें पूरा कार्यक्रम आ गया है। व्यक्ति और समाज 
दोनों ही सम्पन्न थे और दोनों मे पूरे सामंजस्य था। “चलहिं 
स्वधर्म निरत ख्रुति रीती ! जहाँ मयोदा का पालन होगा बहा 
व्यक्ति और ससाज में सामंजस्य होगा। फिर वयरु न कर काह 
सन कोई, राम प्रताप विपमता खोई !” यह वेर और सद्नप रहित 
समता थी। वलपूर्वेक वर्ग-संघप से लाई हुई समता न थी वरन 
स्वरोपित शासक वर्ग की ईमानदारी से लाई हुईं समता श्री | इसमें 
सव स्वस्थ ओर नोरोणग थे। सच कृतज्ञ थे। दूसरे के किये हुए 
उपकार को भूलते न थे । फिर समाज में सामंजस्य क्‍यों न होता १ 
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रामराज्य में पारिवारिक कलह भी ज़् थी क्‍योंकि सव एक्नारि- 
ब्रत धारण किये हुए थे, और खस्रियाँ मी एकपति-श्रत का मन, कमे 
और वचन से पालन करती थीं। दरिद्रता ,भी नहीं,थी और 
निरक्षरता भी नहीं थी । ' 

हमारी सरकार इनमें से बहुत सी बातों को चरिताथे 
करने का सराहनीय प्रयत्ञ कर रही है। आर्थिक सम्पन्नता के 
लिये योजनाएँ, वन रही हैं.। शिक्षा का प्रसार हो रहा है। जीवन 
के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न जारी है किन्तु 'वयरु न कर काहू 
सन कोई, '(सव नर करहि परस्पर प्रीती” का जेसा प्रयत्न चाहिये, 
वैसा नहीं हो रहा है। गेर सरकारी दलों के प्रति अविश्वास से 
काम लिया जाता है.। वे दल भी सरकार का विश्वास प्राप्त करने 
का अयत्न नहीं कर रहे हैँ | दोनों ओर अविश्वास है| दोनों ओर 
पूर्वामहों से काम लिया जा रहा है। रामराज्य इस युग मे। भी 
स्थापित हो सकता है | राम की सी शासक वगे में नेतिकता और 
त्याग-भावना अपेक्षित है । 


[ साप्ताहिक हिन्दुस्तान” (२३ अगस्त १६५३) ] 


सनंत्र भारत 
-+उपलव्धियाँ और न्यूनताएँ--- 


भगवन्‌ ! मेरा देश जगाना । 
स्वतंत्रता के उसी स्वग सें, जहाँ क्लोश नहीं पाना।॥ 
रुचे जहाँ सन को निर्भय हो ऊँचा शीश उठाना । 
मिले विना किसी भेदू-भाव के सबको ज्ञान खज़ाना ॥ 
तंग घरेलू दीवारों का घुने न ताना-वाना । 
इसीलिये वच गया जहाँ का प्रथक प्रथक हो जाना ॥ 
सदा संत्य की गहराई से शब्द सात्र का आना। 
पूणता की ओर यत्न कर जहाॉ खझुजा फेल्लाना॥ 
विमल विवेक सुलभ सोते का जो रस पूर्ण मुहाना। 
रूठ भयानक मदरथली में जहाँ नहीं छिप जाना॥ 
जहां उदार शील भावों का भावें नित अपनाना। 
सच्चे करमंयोग में प्रति जन सीखे चित्त लगाना॥ 

(कवीन्द्र रवीन्द्र की एक कविता का 


स्व० सत्यनारायण कृत अनुवाद) 
यह था कवीन्द्र रवीन्द्र का स्वतंत्रता का स्वप्त। प्रृज्य बापू के 
नेदत्व में असंख्य नर-तारियों के तप, आत्म-त्याग ओर बलिदान 


के पुरय फल स्वरूप हमको पंद्रह अगस्त सन्‌ १६४७ को स्वतंत्रता 
के अरुणोद्य के दशेन हुए। देश का विभाजन ओर उसके 


परचान्‌ की मार-काद दुखद घटनाएँ रहीं अवश्य किन्तु हमको 


स्वतंत्रता मिली। खतंत्रता के साथ खोया हुआ आत्म-सम्मान 
मिला । देश ही मे भयो विदेश अच जानिये! की बात नहीं रही | 
हम राजनीति सें किसी के पिछलग्गू नहीं रहे । अंतरीप्ट्रीय 
सभाओं में हमारी आवाज गरॉजती ६। हमारे देश की एक नारी- 
रत्न को राष्ट्र संघ का सबसे ऊँचा पद प्राप्त ह। कोरिया ओर 


हिन्द चीन की विरास सधियों में हसारा अमुख हाथ रहा ६ । 
्क री र च चर बन बह 
य सब हमारे लिय्र गध ओर गोरत्र के चिंयय दे । 
म््ध 


ल्‍्दा 
है 
कि 
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आगे बढ़ते कदम--हमफों अपनी उन्नति के साधनों पर 
सोचते का सुग्रवसर मिल्ला है । नई नई योजनाएँ वर्नी ओर 
उनके चरिताथ करने में हम लगे । अन्न-बद्ध की भीण समस्या 
का, जो हमको युद्ध ओर विभाजन के उत्तराधिकार मे मिलनी 
भी, हल इृष्टिगोचर होने लगा। यद्यपि सभी प्रयोगों में तिश्चित 
सफनता नहों मित्री ओर बहुत कुछ घन और जन-शक्ति का 
अपउ्यय भी हुमा हे तथापि हम कुठ पग आगे बढ़े हैं। हमको 
अपनी भूलों के सुवबार का अयसर मिल्ना हुआ हे। हमने अपनी 
बहुत सी भूलों को छुतार लिया हे या सुधार के निकट आ गये 
हू | साम्प्दायिकता के तिप को हमने निममता से दूर किया हे। 
जिस्थापितों को पुनवीस ओर आजीविका तत्लारा करने में सहा- 
यता दी है। हमारे बालऊो के लिये उच्च पद मिलने की सम्भा- 
वनाओ के द्वार खुल गये है । रेल के इज्नन और मोटर कारें वनने 
लगी हैं। चारा ओर से ओग्ोगिक विकास की सम्भावनाएँ 
प्रकाश मे आरही ढहै। नहर घादी योजना से जल्न-विद्युत्‌ का 
उत्पादन चढ गया और उससे ओद्योगिक उन्नति की भी आशा 
हो चली है | नई-नई प्रयोगरालाएँ खुल रहो हैं जिनमे मोलिक 
वैज्ञानिक अनुसन्वानों की सफतता होने की आशा हे। ज्ञान- 
विज्ञान में हमारा ज्षितिज विस्तृत हो रहा है। स्वराज आया है। 
सबके लिये आया हें। सव दल्लो के ल्लोगों के लिये शक्ति प्राप्त 
करने ओर सरकार वनाने का अवसर मिला है। चुनाव ने इस 
चात फो प्रमाणित कर दिया है बद्यपि यत्र-तत्र अनियमितता की 
भी शिकायतें हुई है | चद्ू तो नहा कद्दा जा सकता है कि वे 
निमू ल थीं, किन्तु सव द्ला के _लोगो को राजसभाओं भे भाग 
लेने फा हक हूँ आर कुछ में तो उन्हें सरफार बनाने का भी 
अवसर मिला हे । नोकरियाँ सभी उदलो के लोगों के लिये खुली 
हुई हैं । 

आज।चना का लक्ष्य न्‍थ। 6 “ये सव हमारी उपलब्वियाँ 
हू । हमारे आलोचका को इनको नगश्य न सममभतता चाहिये । 
हमारी न्‍्यूनताएँ अवश्य हू जिनकी उपेक्षा करना अनुचित 
होगा। सशद्यो श्रालोचना का यही अथे है कि हमारी दृष्टि निष्प् 
हा। न इम इतम दायदर्शी दा छि कार्यकर्ताओं को इतोत्साह ऋरद 
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और न अपनी सफस्नताओं के ऊपर इतने आत्म-संतोपी हो कि 
हम अपने दोषों के प्रति अन्धे हो जांये। हम आल्लोचना करें तो 
इसलिये नहीं कि हमसे भिन्न दल वाले लोगों के हाथ में सत्ता हे 
वरन्‌ गलतियों के लिये अपना भी उत्तरदायित्व स्वीकार करते 
हुए हम सरकार की आलोचना करें। इन गलतियों के निरा- 
करण के लिये जनता का भी उत्तरदायित्व हें। हम ईमानदारी से 
देखे कि हमने उनके निराकरण में कहॉ तक योग दिया हे। 
हम चाहे राजनीतिक सत्ता रखें या न रखें, देश हमारा हे । 
उसकी समृद्धि और उन्नति पर हमको गये होना चाहिये, वह 
उन्नति चाहे जिस दल॒ के लोगों द्वारा सम्पन्न हुई हो; और जो 
वाते देश को नीचे गिराने वाली हैं उनके लिये भी हमारा 
उत्तरदायित्व॑ है और उसके लिये हमें इतना ही लज्जित होना 
चाहिये जितना कि अपनी भूलों पर । 
एक वडा दोष--हसारा एक दोष यह भी हे कि अभाव और 
न्यूनताओं की हम सहज में आलोचना कर बेठते हैं और उनका 
अतिरप्लित रूप में भी दिखाते हैं किन्तु जो अभाव दूर हो जाते 
हँ उनके लिये साधुवाद का एक शब्द भी नहीं कहते | सफलताओं 
को भी विफलता का रूप दे दिया जाता है। इसलिये भावी 
उन्नति क्रम में वाधा पड़ती है।अज्न के अभाव के लिये सव लोग 
चिल्लाते थे । जब वह दूर हुआ तव किसी ने सरकार के प्रयत्नों 
की सराहना न की । बुराई को हमारा मस्तिष्क जल्दी 
पकड़ता है। 
हम जो कुछ कर सके हैं वह यद्यपि उपेक्षा योग्य नहीं हे, 
तथापि जो नहीं कर सके हैं वह अवश्य चिन्तनीय हैं और उसके 
लिये, हम उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हूँ । हम भ्रष्टाचार 
को कस नहीं कर सके हैं । रवतंत्रता स्वाथंसाधन का रूप बनती 
जा रही है । भ्रष्टाचार मे जनता का भी सहयोग रहता हे, किन्तु 
इसके साथ ऊँचे अधिकारियों का भी दोप है । वे छोटे अफसरों 
के सामने इसानदारी का इतना ऊँचा आदशे नहीं उपस्थित कर 
के हैं जितना कि चाहिये। वे जनता को सीवी तौर से लड़ते 
नहीं हू किन्तु उनको लुटने से बचने मे अधिक सहायता नहीं 
देते। वे जानते हुए भी अपने नीचे के अधिकारियों के दोपो की 
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चाहे आलरय वश और चाहे दया वश उपेक्षा करते हैं । इसके 
अतिरिक्त वे जीवन की सादगी का आदशे उपस्थित नहीं करते 
जो अनुकरणीय वन सके । यदि छोटे अफसर जनता को लूटते 
६ तो बडे अफसर सरकार से अधिक से अधिक लाभ उठाना 
चाहते हूँ । वे अपनी सरकार समझ कर उसकी बचत करना 
नहीं चाहते है और अपनी सुख-सुविधाओं को चादर से बाहर 
पैर निकाल कर चढाना चाहते हैं । 
यह नहीं होना चाहिये--हमको इस बात की प्रसन्नता द्व कि 
हमारी सरकार ने खदरर के साथ भी अपनी शान और शासकीय 
वेभव फो कायम रखा है, किन्तु इस वात का दुख भी है कि 
डस वेसव का समान वितरण नहीं हुआ हे। साधारण जनता 
का रहन-सहन का स्तर अभी ऊँचा नहीं उठा है. यद्यपि उसके 
प्रयत्न हो रहे हे | छोटी रियासतें विलय मे आ गई हैं, उनके 
राजभवनों का विलास-वेभव जाता रहा, यह. तो बुरा नहीं किन्तु 
कहीं कहीं सावारण सफाई का भी लोप हो गया है। राजमहल 
जनता के उपयोग की वस्तुएँ अवश्य वना दी जायेँ किन्तु वे और 
उनके वाग-चगीचे शोभा की वस्तुएँ वनी रहें । उपयोगिता शोभा 
की विरोबिनी नहीं | इसके अतिरिक्त हमको थोडा यह भी दुख 
हूं कि इस आवश्यक गौरव वेभव के नाम पर अपव्यय भी काफी 
हो रहा है और हमारे पेर सौर से वाहर निकलने को हो जाते 
हू । उसके कारण छोटी तनुख्वाह वालों की हालत सुधर नहीं 
पाती है । दूसरी वात यह है कि वेभव-प्रदशेन मे स्वदेशी का 
ध्यान कम रखा जाता है | हमारे खदर की सादगी को नित-तवीन 
नमूते की, समरत सुख-सुविधाओ से सुसज्जित कारें ल्ज्जित 
कर देती 6। उच्च अविकारियों का वेभव-प्रदशेन जनता के 
कर-भार को हइलका करने से चाघक होता है। हम लोग इस 
वेभव में भारतीय संरकृति को भी किसी अश मे भूल गये है। 
पग्नेजी को आवश्यकता से अविक आश्रय मिल रहा है। 
राष्ट्रजीवन तो स्ाच्छु चनावा निता तावश्यक--हमारे शासकों ने 
भय ओर आतक का वातावरण वहुत अश मे मिटा डिया है 
यह चडे सनन्‍्तोप की बात हू, किन्तु वे अभी प्रेम और सेवा का 
वातावरण उपस्थित फरने में समथे नहीं हुए है। हमारे पब्लिक 
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सर्वेन्द्स सच्चे अथे से जनसेवक नहीं वचन सके है। उन्होंने 
प्रीति का भय उत्पन्न नहीं किया हे, भय की प्रीति चाहे कम कर 
दी हो । रवराज्य से दल्वन्दी को कम नहीं किया ह। यद्यपि 
॥ग्रेजी सभ्यता और खान-पान के प्रभाव से जातिवाद छुछ कस 
हो गया है और सास्प्रदायिकता भी किसी अंश में कावू में आ 
गई है तथापि भाषा के वहान प्रान्तीयता को प्रोत्साहन मिल रहा 
है। स्थानीय प्रेम और निज भापा श्रेम सराहनीय हैं, क्‍योंकि वे 
एक प्रान्त को एक सूत्र मे बॉघते हैं; किन्तु जहाँ वे पाथ्थक्य का 
वीज वोते है वहीं वे निनन्‍्य हो जाते 6ै। राजनीतिक दलबन्दी 
भी एक प्रकार की नई तंग घरेलू दीवारे तेयार कर देती है। 
दलवन्दी के मूल में विभिन्न दलों की अहँमावना और एकाद्विता 
तो कारण है ही किन्तु सरकार ने सी इतनी उदारता दिखाने की 
कोशिश नहीं की कि लोग दल्लवन्दी के वन्धरनों को भूल जायें। 
इस उदारता की सीमा निधौरित करना कठिन है, किन्तु यह 
अपेक्तित अवश्य है । हम लोग किसी दल की, जो विदेश का 
प्रश्नय नहीं लेता, देश-भक्ति में सन्देह नहीं कर सकते। विचार- 
धारा में अन्तर अवश्य है । उसके मूल में जो सत्य है उसको 
पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती है । कोई दत्त नितान्त आश्रय 
पर नहीं खड़ा होता। सत्य का अंश सबमें होता है; उसके 
आधार पर हम एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। अपने पक्ष 
को सत्ता के वल पर नहीं प्रेम के वल्ल पर ससभाने की 
आवश्यकता है। न्यूनताएँ तो चहुत हैँ और उनके कारण भी 
उतने ही प्रवल हैं | उनमें कुछ पर हम वश पा सकते ह। और 
कुछ प्रवल्ल प्राकृतिक कारणों से हैं, उन पर काबू पाने के लिये 
समय लगेगा। हमको ओर हमारे आलोचको को अधीर नहीं 
होना चाहिये। यह ठीक है कि अल्ाउद्दीन का चिराग हमारे 
पास नहीं है, किन्तु उनको हमे अपनी अकमेण्यता का बहाना 
न बना लेना चाहिये | 

... इस शुभ अवसर पर प्रेस और सेवा भाव से भारत 
को सम्पन्न, समृद्ध ओर सशक्त चनाने का हइृद संकल्प करना 
हमारा पुनीत कत्तेव्य है। हमारे अभाव बहुत है । हम उनको 
एक साथ दूर नहीं कर सकते किन्तु उनके लिये सचेत रहना 
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ओर उनका अरितत्व रवीकार करना ही उनके दूर करने 
की पहली सीद्री है। इसलिये हमको ईमानदार और प्रयत्नशील 
रहना चाहिये | ईश्वर हमारी सहायता करेगा। 

“हारिये न हिम्मत विसारिये न राम” 


[ नया भारत साप्ताहिक” (१५४ अगस्त १६५४) ] 


आरत के प्रथम चुनाव 


१४ अगस्त सन्‌ १६४७ को प्रणे शान्तिमय साधनों हारा 
भारत से विदेशी शासन के असहाय भार को अपने ऊपर से 
उतार कर शक्ल ध्वनि के जयघोप के साथ रबतन्‍्त्रता के अबशोदय 

दशन किये। स्वतन्त्र भारत का राविधान वना ओर उससें 
अपने को पूण्ण रवामित्व के अधिकार प्राप्त रचतन्त्र गणतन्त्र घोषित 
क्रिया | हमारे नये संविधान में बिना किरी भेद-भाव के सबको 
वयस्क सताधिकार दिया गया है.) इसके अलुकृूल हमारे पहले 
चुनाव १६५२ के आरम्भ में हुए । यह्‌ प्रजातन्त्र राज्य का सबसे 
वडा प्रयोग था इसमें सन्नह करोड़ तर-तारियों ने साग लिया। 
सारा भारत ३२६३ चुनाव-न्षेत्रों में विभाजित किया गया; ओर 
उनमें २९४००० मतदान केन्द्र स्थापित किये गये | सतद्ान के लिये 
विशेष प्रकार की लोहे की पेटियाँ तेयार कराई गई । मतों को गुप्त 
रखने की व्यवस्था की गई। पार्टियों के चिह्न निश्चित किये गये। 
मतदाताओं की सूचियाँ तेयार की गईं। हजारा लाखों अफसरों 
आर कमचारियों की सेवाएँ इस कारय से निधोजित की ग 
चुनावो मे धत और जनशक्ति का चाहे कितना ही व्यय 
अंधवा अपव्यय हुआ हो किन्तु उनके द्वारा दशा से रुक नई 
जायृति की लहर उठी और राजनीतिक दल्ा था एक नई आत्म- 
चेतता आई । सन्धि-विश्रह के दॉव-पेच भी चले, किन्तु उनके 
कारण ज्ञाग जितने उत्पातो को आशंका करते पे वे सब सतिमल्ष- 
भाय सिद्ध हुए। स्वतन्त्र भारत के प्रजातन्त्रात्मक शासन स वयरद् 
मताधिकार क इस विराट आयोजन की देश-बनिदेशा मे सराहना 
हुई। इन्डोनेशिया के लोग निवाचन की शिक्षा ने आये । हमारा 
मस्तक गजब से ऊँचा हुआ | 

पढ़-लिख लोगो की अपेक्षा ग्रामीण छियों तथा वेन्‍पढ़े सरत्ष 
रत्रभाव वाले ग्रामीण लोग अधिक वोट देने आय | चद्यपि यत्र-उन्र 
ऐसे भी उदाहरण मिलते है जहो वर्मप्राण समीण भाई जने 
उतारकर विवाचन कक्तु स घुसे ओर वोट स्गवान्‌ दी पेदी पर 
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विल्व-पत्र की भाँति मत-पत्र को “४5 नमो वोट देवाय' के अव्यक्त 
सन्त्र-पाठ के साथ समर्पित कर लौट आये ( भगवान्‌ तो उनसे 
प्रसन्न हुए ही होंगे क्योंकि वे तो कह चुके हैं पत्र पुष्पं फल तोयं 
यो मे भक्त॒या प्रयच्छति ? तथापि अधिकांश लोगों ने बोठ देने 
के गये का अनुभव किया और अपनी सूभूवूक और वौद्धिक स्तर 
के अनुकूल उसके रहस्य में पैठ करने की कोशिश की। जनता में 
आतडू और भेडियाधसान की अबूुत्ति का अभाव रहा। यदि 
ऐसा न होता तो मन्त्री लोग न हारते । जनता मे आतड का अभाव 
देश के लिये एक शुभ लक्षण है । जनता ने अपने को राजनिमोता 
समसका । सेठ-साहूकारों, धनी-मानी, सहायद-समथथेकों ने, धवल- 
थबौत खदरधघारी नेताओं और वालों की मॉग और पतलून को 
क्रीज की राजनीतिक और भोगोलिक सीमाओं से सी अधिक 
महत्व देने वाल बावू लोगों और साहबों ने निर्धेन मेले-फटे बसों 
और चिवाई भरे पेरों वाले निम्नवर्ग के लोगों की मट्टी-फूस की 
कुटियों पर दो-दो चार हाजिरी दी और अथाइयों, चौपालों और 
हाट-बाटो, गन्दी और बदवूदार गलियों के देव-मन्दिर की भाँति 
चक्कर काटे। उनको देखकर मुमे! गोस्वामी तुलसीदासजी फी 

प्रसिद्न चोपाई में कुछ हेर-फेर करने की आवश्यकता पड़ गई-- 

कठिन भूमि कोमल पदगासी, 
चुनाव हेत वन विचरहि स्वासी 7 

प्रोपेगैन्डा प्रभू के पूणे वेभव मे दशन हुए। साइकिल से 
लगाकर जीप, मोटर सेलन, ल्ारी, मोटर ट्रक और हवाई जहाज 
तऊ प्राय सभी यान्त्रिऊ वाहनों का प्रयोग हुआ | केवल टेंकों की 
जरूरत नहीं पडी | वारह वरस वाद बेलों की जोड़ी के भी भाग 
जागे, यत्र-तत्र रथ और चैल्नगाडियों पर लाउडस्पीकरों द्वारा प्रचार 
हुआ। पेट्रोल के साथ धन का भी घुऑघार हुआ | प्रेस वालों के 
सोते भाग जागे। अखवारबालों ने ऑबी के आम लूटे । पदा- 
क्ांत्तियो ( उन्‍्मीदवारों ) के समथेकों ने 'मुदई सुस्त और गवाह 
चुग्त!' की ल्ोकोक्ति करा समर्थन करते हुए गले फाड-फाडकर 
लाउडस्पीकरो से प्रतिद्वन्द्रिता की और पहाड़ों को ढा देने वाला 
जोरा दिखाया | नेहरू सरकार को उखाड़ फेंके की 'मसक फुक 
नलिमि मेरे उदाही जैसी वप्रकियों चाहे हास्यास्पढ क्‍यों न जेची 
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हों, किन्तु यह अवश्य मालूस होने लगा था कि जलूस के नेता की 
जीत कुरुक्षेत्र यद्ध में पाण्डवों की जीत से भी अधिक ध्रव 
निश्चित थी । 
चुनाव के उत्साह ने पदाकांक्षियों में एक अपू् उत्साह का 
सम्वार कर दिया। पल्लड्ज पीठ से नीचे पेर न रखने वालों ने मीलों 
का पेदल्त सफर किया और जिनके मूह पर ताला पड़ा रहता था 
वे व्याख्यान वाचस्पति वन गये। 
मूक॑ करोति वाचाल्॑ पंगं ल्ंघयते गिरिम्‌ , 
यत्कृपा तमहं बन्दे चुनाव चक्रम्‌। 
पार्टियां ने एक दूसरे के प्रति खूब कीचड़ उछाली | होली 
के पहले ही होली का हुड़दल्न मच गया। गड़े मुर्द उखाड़े गये । 
किसी को शद्दार कहा गया तो किसी को देशद्रोही | किसी को 
हेलेटभक्त तो किसी को अग्रजपरस्त। वेयक्तिक चरित्र पर भी 
कहीं छींटाकशी हुईं । किन्तु कोई किसी का घुरा न मानता-- 
'वेंदिकी हिंसा हिंसा न भवति!? 
चुनाव चिन्हों की भी खूब हँसी छड़ाई जाती। कोई दीपक 
के लिये कहता चिराग तले अधेरा, हँसिया ओर बालों के लिये 
कहा जाता विना वोये-जोते ही फसल काटने आ वेठे, रेल के 
लिये कहा जाता कि पटरी से उतर गई, मोापड़ी के लिये कहा 
जाता कॉपड़ी में चंठकर महलों का स्वप्न देखने चले ४, साइकिल 
के लिये कहा जाता कि साइकिल से पंचर होगया ओर बलों की 
जोड़ी के लिये कहते कि बेल मरखने होगये, सारी खेती चर गये | 
पदाकांक्षी सज्जन, जो जलूसों के गुल-गुपाड़े को तृफाने-वद्तमीजी 
समभते थे, चुनाव की वलिवेदी पर अपनी शान-वान को चलिदान 
करने को तेयार होगये। सारे शहर के वाजारों की मेँह पर 
हवाइयों डड़ाते हुए परिक्रमा करते उनको देखकर कभी-कभी 
मुझे दया आ जाती थी ओर भगवान को धन्यवाद देताथा कि 
मुझे; सस्पन्न न वसाया, नहीं तो में भरी इस प्रलोभन में पड़कर 
दारुयोपित (कठपुतली) की भाँति नाचता | कभी तो वे लोग जब 
शाम को घर लोटते होगे तो अपनी चारपाई पर लेट कर यह 
कहते होंगे--जो में ऐसा जानती प्रीति करे दुख होय, नगर 
ढिंढोरा पीठती प्रीति न करिये कोय ।! 


बज 
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सफल उस्मीद्वारों की तो मेहनत साथेक होगई और उनके 
समर्थकों ने सुख की सॉस ली। व्याह्‌ के भोर की भॉति उन्नको 
लाउडस्पीकरों और मोटरों के ले चुकाने 2 और जो हारे हैं 
उनके लिये तो पूरो सहानुभूति के साथ यह्दी कहा जायगा-- 
'साया मिली न राम / इस रिथति से बचने के लिये बहुतों 
ने वैठ जाना चाहा किन्तु आशा बडी भायाविनी है। प्राप्त 
के त्याग से अप्राप्त और अनिश्चित एवं काल्पनिक ल्ञाभ का 
त्यागना वहुत कठिन होता है | पद की लालसा को छोड़ते 
भी दुख और न छोडते भी दुख--भई गति सॉप छछोदर 
केरी ! हारे हुए उम्मीदवारों ने अपनी हार मुस्कराते हुए मुख 
से स्वीकार की है--'हानि-लाभ जीवन-मरण यश-अपयश विधि 
हाथ' की दउक्ति में उनको आत्म-सन्तोष तो मिल्लता हो है, किन्तु 
हार के कारणों का विश्लेषण करने पर अन्य वातें भी मिल 
जाती हू । कोई साथियों और समथेकों की धोखेबाजी को रोते 
हं तो कोई जनता की मूखेता को कोसते हैं | कोई कहते हैं औरों 
में इतना त्याग नहीं कि संयुक्त मोचों बनाया जा सके। किन्तु 
प्रश्न यह धोता है. कि नाइयों की वरात में जहाँ ठाकुर ही ठाकुर 
होते है वहाँ कौन अपने को छोटा समझे | सभी अपनी खीज 
को छिपाने के लिये कहते हं--हम तो सिद्धान्त की लड़ाई लडे थे । 
कांग्रेस से हमारा विरोध नहीं, अयोग्य उस्मीद्वारों का विरोध 
था । इसमे सत्य की मात्रा अवश्य है, क्‍योंकि काँग्रेस ने सब जगह 
उम्मीदवारों की योग्यता का ध्यान कम दिया है और कांग्रेस के 
प्रति सेवाओं को अधिक महत्व दिया है। ऐसे पदाकांक्षियों की 
सफलता का श्रेय काग्रेस पार्दी के पुण्य प्रताप को ही है। हारे 
हुए उम्मीदवारों के साथ पूरे सहाल॒भूति है क्‍योंकि किसी फी 
महत्वाकाक्षाओं पर तुपारपात होते अच्छा नहीं लगता है, किन्तु 
यह कहना पडेगा कि यह्‌ दुनियाँ इतनी साधन-सम्पन्न नहीं है 
कि सबकी महत्वाकाक्षाएँ सफल हो सर्के। 

चुनाव ने उम्मीदवारों के सामने, चाहे वे का््मेस के हों और 
चाहे ओर किसी पार्टी के हों, एक आइना रख दिया है जिसमें 
वे अपनी लोकप्रियता और लोकसम्सान का चित्र देख सकते है । 
सबको अपनी-अपनी थाह मिल गई होगी, यदि रवाथे ने आँखों 
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पर पदी न डाला हो। दूसरी पार्टी का प्रोपेगेन्डा बहुत अंश में 
किसी पदार्काक्षी की असफलता के लिये उत्तरदायी हो सकता है, 
किन्तु वे लोग प्रायः अपनी योग्यता, शक्ति ओर लोकप्रियता के 
अनुमान के आधार का अतिक्रमण कर जाते हँ--कहीं-कहीं तो 
उसी मात्रा में जिस मात्रा में नारद-सोह प्रसद्भ सें श्री नारदजी ने 
अपनी सुन्दरता का किया था। यदि ऐसा न करते तो वे घहुत 
से अपव्यय से वच जाते । ये चुनाव कांग्रेस के लिये भी नेत्नोन्‍्मीलक 
हुए हैं। जिन पार्टियाँ को कांग्रेस नगण्य समझती थी वे आगे 
आ गई और उनके उस्मीद्वारों ने कांग्रेस के उस्मीद्वारों को 
नीचा दिखाया और जो लोग कांग्रेस को मरा हुआ समभते थे 
उसको भी अपने मेँह की खानी पड़ी | 

चहुत सी जगह तो जेसे उत्तर प्रदेश और विहार में यथा 
धाता पूवेमकल्पयत्‌! की वात रही। कांग्रेस का वाहुल्य के साथ 
चहुमत रहा और अधिकांश मंत्री थोड़े-वहुत हेर-फेर के साथ लौट 
आये। दो-तीन स्थानों में जेसे मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन आदि 
में नई विश्वामिन्री सृष्टि रची जाने से वाल-चाल बच गई। किन्तु केन्द्र 
में बहुमत कांग्रेस का ही है और केन्द्रीय सत्ता कांग्रेस के हाथ 
में ही रही। जहाॉ कांग्रेस को सव पार्टियों के मुकावले में बहुमत 
नहीं प्राप्त है वहाँ सी अकेली पार्टी में उसके सदस्य सबसे अधिक 
हैं। ईमानदारी के चुनाव मे पार्टियों की हार-जीत इतनी ही 
स्वाभाविक है जितनी कि दिन के बाद रात का आना और रात 
के बाद दिन का होना। कांग्रेस की विफलता कांग्रेस सरकार 
हारा बनाये हुए नियसों की निष्पक्षता तथा चुनाव अधिकारियों 
की ईमानदारी की द्योतक है । चुनाव के दिनों में कांग्रेस सरकार 
की ओर से पूर्णरूपेण वाणी की रचतन्त्रता रही। कांग्रेस को लोगो 
ने जी भरके कोसा | इस कोसने में ऐसे लोगो ने भी भाग लिया 
जिनके निकट सस्वन्धी सरकार में उच्च पदाधिकारी थ्रे । ऐसे लोग 
कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव भी लड़े। यह कांग्रेस सरकार की 
तटस्थत्ता का अच्छा प्रमाण है । 

कांग्रंस की जीत पर मुझको प्रसन्नता है क्‍योंकि उसकी 
चागडोर जिनके हाथ मे हे उनके प्रति मेरा विश्वास है। कांग्रेस 
सरकार की अल्पसंस्यकों के प्रति उदारता ने उसकी साख विदेशों 
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संस्कृति! शब्द का सम्वन्ध संस्कार से है. जिसका अथे दे 
संशोधन करना, उत्तम वनाना, परिष्कार करना। अज्ञरेजी शब्द्‌ 
'कल्चर' में वही घातु है. जो 'एम्रीकल्चर' में है। इसका भी अथे 
पैदा करना, सुधारना है.। संस्कार व्यक्ति के भी होते हें और 
जाति के सी । जातीय संस्कारों को ही संस्क्ृति कहते हूं । संस्क्रति 
एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन-सहन की 
विधियों और विचार-परम्पराएँ जाति के लोगों में इढ्मूल 
हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं । इनको प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक सात्रा से पेठक सम्पत्ति 
के रूप में प्राप्त करता है । ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा 
सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैँ | महुष्य अकेला रहकर 
भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार दूसरे देश में 
निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के सम्पर्क में आने से 
कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं और कभी-कभी दव भी जाते हैं; 
किन्तु अनुकूल वातावरण अ्राप्त करने पर फिर उभर आते हैं । 

संस्कृति का चाह्मय पक्त भी होता है. और आन्तरिक भी। 
उसका बाह्य पक्ष आन्तरिक का प्रतिबिम्ब नहीं तो उससे सम्बन्धित 
अवश्य रहता ढेँ। हमारे वाह्य आचार हमारे विचारों और 
मनोवृत्तियों के परिचायक होते हूँ । संस्कृति एक देश-विशेष की 
उपज होती है, उसका सम्बन्ध देश के भीतिक वातावरण और 
उसमें पालित, पोषित एवं परिवर््धित विचारों से होता दे । 

भाषा संरकृति का कुछ चाहरी अंग सा हे, फिर भी वह 
हमारी जातीय मनोदृत्ति की परिचायिका होती है । कुशल शब्द 
को ही लीजिये; वह हमारी उस संस्कृति की ओर संकेत करता है 
जिसमें कि पूजा-विधान की सम्पन्नता के लिये कुश लाना एक 
देनिक काये चना हुआ था। जो कुश ला सकता था वह तन्‍्दुनस्त 
भी और होशियार भी समझा जाता था। अवीण' का सम्बन्ध 
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वीणा से है--प्रकप वीणायां प्रवीण: । दमारी भाषा में गो से 
सम्बन्वित शब्दों का वाहुल्य है, जेसे गौधूलि-वेला (जिसमे विवाह 
जैसे शुभ कार्य सम्पन्न होते हैं), गोष्ठी, गवेषणा (गाय की चाह या 
खोज के अथ-विस्तार द्वारा गवेषण का अथे 'खोज'” हो गया), गवाक्ष 
(गौ की आऑख--खिड़कियों का आकार शाय द्‌ पहले गोल होता होगा), 
गुरसी (अगीठी गोरसी से बनी है जिसमें गौ का दूध औटाया 
जाता था), गोपुच्छ (नाटक को गौ की पूंछ के समान वताया गया 
है--अन्त में आकर मूल कथा ही रह जाती है और उसका फेलाव 
बन्द हो जाता है), गोमुखी (जिसके भीतर माला फेरी जाती है 
ओर जिससे जल गिरता है उसे भी कहते हैं)) गोपन (छिपाना-- 
यह शब्द भी गौ से सम्वन्ध रखता है, जो वस्तु पाली जाती है, 
सुरक्षित रक्खी जाती है वह छिपाकर भी रक्खी जाती है) आदि । 
यह वाहुल्य हमारे समाज में गो की प्रधानता का द्योतक है । 
भारत गरम देश दै। यहाँ हृदय को शीतत्न करना 
महावरा दे, किन्तु आग्ल देश ठण्डा है, ब्रहोँ की परिस्थिति के 
अनुकूल फ्रथाण 7८८९०00 और ०५०१ ४८४४८०६ आदि महावरे 
हूं । 8:6४77९ ४८ 70० मौन भड् करने के अथ में आता है। 
7०० ठंडेपन का प्रतीक है और मौन ठंडेपन का ही द्योतक है | 
अँग्रेजी का अयोग ॥॥78 (ए० 905 छ0 ०76 ४०7० वहाँ की 
हिसात्मक प्रश्नत्ति का परिचायक है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद 
हुआ हे 'एक ढेले मे दो पंछी', किन्तु उसमें वह मधुरता नहीं जो 
“एक पंथ दो काज' मे हैं। उसके कहते ही 'हमको “गोरस बेचन 
हरि मिलन, एक पंथ दो काज” की वात याद आ जाती है। 
हमारी रहन-सहन, पोशाक आदि सभी वातें जातीय 
परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से सम्व- 
न्धित है । जमीन पर वेठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लम्वे- 
ढीले कपड़े पहनना, वेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सव 
चीजें देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल हैं । गरम 
देश मे पृथ्वी का रपशे घुरा नहीं लगता | इसीलिये यहा जूतों का 
इतना मान नहीं दे जितना कि विलायत मे | यहाँ हाथ से खाने 
का चज्ञत इसलिये हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोय जा सऊते 
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हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा सम्पर्क अधिक 
सुखद और स्वाभाविक सममभ्ाा जाता है। यहाँ नहाने के लिये 
जल की कमी नहीं ओर नहाने की आवश्यकता श्री अधिक होती 
है, इसलिये नहाना धर्म का अह्ज हो गया है । 

इस देश सें शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है । 
इसीलिये लम्बे कपड़ों को, जो शरीर को उभार मे न लावे और 
ञ्से पूरतया ढक ले, अधिक महत्व दिया जाता है। वेसिले कपड़े 
जैसे धोती आदि नित्य सहज में धोये जा सकते है । उनमें सीवन 
का भी किसी प्रकार का मेल नहीं रह सकता है, इसीलिये वे अधिक 
पवित्र माने जाते हैं | हमारे यहाँ नंगे सर की अपेक्ता सर ढकना 
अधिक सस्कृतिक समझा जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशा में है । 
यहूदियों के प्राथेना-सवना मे भी नंगे सर नहीं चेठते | वाल भी 
शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हे । 

इसी प्रकार देश के वातावरण ओर रुचि के अनुकूल ही 
समांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है। फूलो में हमारे यहाँ 
कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता हे। इसका सम्वन्ध 
जल और सूर्य दोनों से है'। वह्‌ जल मे रहता है ओर सूर्य को 
देखकर ग्रसन्न होता है। जल ओर सूर्य देश की महती आवश्यक- 
ताओं में से हे, इसका दोनों से सम्बन्ध है। कमल ही सब 
प्रकार के शारीरिक सौन्दर्य का उपभान वनता हे--चरण-कमल, 
नत्र-कमल, मुख-कसल आदि कमल की महत्ता के द्योतक हैं। 
“सव कंज लोचन कंज मुख कर"'कंज पद्‌ कंजारुणम्‌” इस छन्द में 
सभी अंग कमल वन गये है । 

आत्र (रसाल), कदल्ी, दूवोदृल, नारियल, श्रीफल (शरीफा) 
आदि को मांगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ 
काविशेष सेवा है। इसमें रस भरा रहता है. और इसका वोर वसन्‍्त 
का अग्रदूत है । हमारे यहाँ अश्वत्य (पीपल) को भी विशेष महत्ता 
दी गई है। श्रीमद्भगवद्गीता में सगवान की विभूतियों में अश्वत्थ 

भो साना गया हे--अश्वत्थः सवे वृक्ताणा' । भारतीय संस्कृति 

में जिन-जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई हद वे सब श्रीमद्भगवद्गीता 
में भगवान्‌ की विभूतियों के रूप में आ गई हू । भगवान्‌ चुद्ध को 
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भी अश्वत्थ वृक्ष के ही नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। स्थावरं 
वस्तुओं में हिमालय को, सरिताओं में गंगा को, पक्षियों में गरुड 
को तथा ऋतुओं में वसन्‍्त ऋतु को महत्ता दी गई हैे। श्लीलिंग चीजों 
में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि और धृति (घेये) को महत्ता दी गई 
है। यह भी हमारी जातीय मनोबृत्ति का परिचायक है । 

यह तो रहे संस्कृति के बाह्य अंग | संस्कृति के आन्तरिक 
अंगों पर भारत में विशेष वल्न दिया गया है। धमभ्न्थों में अच्छे 
मनुष्यों के जो लक्षण बतलाये गये हू, मनुस्म॒ृति में जो ध्रृति, क्षमा, 
दम, अस्तेय, शोंच, इन्द्रिय-निम्रह, थी, विद्या, सत्य और अक्रोध 
धर्म के दृश लक्षण चतलाये गये हैं वे सव॒ भारतीयों की मानसिक 
और आध्यात्मिक संस्कृति के अड्ग हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में देवी 
सम्पदावालों के लक्षण दिये गये हैं जिनमें “अभय” को सबसे पहला 
स्थान दिया गया है.। स्थितप्रज्ञ के लक्षण (दूसरा अध्याय), सात्विक 
चीजों के लक्षण (सत्रहवॉँ अध्याय) आदि सब भारतीय सस्कृति 
के अनुकूल सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण हैं। इसलिये सभी 
महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पढ़े हैं। “रघुवंश” में रघुकुल के 
राजाओं के जो गुण बतल्ाये गये हैं, वेन केवल भारत के 
सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, वल्कि उनसे अतीत का भव्य 
चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है । देखिये-- 

< दूसरों को दान देने के लिये ही जो सम्पन्न बनते थे (उनका 
धन दानाय था), सत्य के लिये ही मितभापी बने हुए थे (मिथ्या- 
सिमान के कारण वे कम वातचीत नहीं करते थे), जो यश के लिये 
विजय प्राप्त करते थे (धन-राज्य छीनने के लिये नहीं) |यश को 
अपने यहाँ अधिक महत्व दिया गया है। हमारे पूर्वेज यश के 
लिये ससार की समस्त सम्पदा और वेभव त्यागने को सदैव 
तत्पर रहते थे | अर्जुन से भी श्रीकृष्ण ने अन्तिम अपील यही की 
थी--“यशोलभस्व”], सन्‍्तान के लिये (कामोपभोग के लिये नहीं, 
वरन्‌ पितू-ऋण चुफाने और समाज को अच्छे नागरिक देन के अथ) 
जो ग्रहस्थ बनते थे, वाल्यावस्था में जो विद्याध्ययन करते थे, यौचन 
में विषय-भोग करनेवाले, बद्घावस्था मे मुनिवृत्ति को धारण करने 
वाले और योग द्वारा शरीर को त्यागने वाले (आजकत्न तो रोगे- 
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णान्‍्ते तनुत्यजञाम की बात हो गई है) ऐसे रघुवंशियों के कुल का 
मैं (कालिदास) वर्णन करता हूँ यद्यपि मेरे पास वाणी का वेभव 
अधिक नहीं है।” 

इससे पता चत्षता है. कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, 
यश, आश्रम-विभा्ग और सामाजिक कल्याण की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाता था। संक्षेप॑ में सारतीय संरकृति के मुख्य-मुख्य 
अंग इस प्रकार बतल्ाये जा सकते है :-- 

(१) आध्यात्मिकता--इसके अन्तगेंत नश्वर शरीर का 
तिरस्कार, परलोक, सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों 
को अधिक महत्व देना, आवागसन की भावना, ईश्वरीय न्याय 
भें विश्वास आदि बातें हैँ। हमारे यहाँ की संरक्ृषति तपोवनः 
संस्कृति रही है जिसमें विस्तार ही विस्तार था--प्रथम साम रव 
तब तपोवने प्रथम प्रभात तव गगने! | विस्तार के वातावरण में 
आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता था इसी के अनुकूल आत्मा 
का स्वेव्यापक विस्तार साना गया हे। इसीलिये हमारे यहा 
सर्वेभूत हित पर अधिक महत्व दिया हैं--आत्मवत्‌ सर्वेभूतेयु य: 
पश्यति स पश्यति! । 

कीरी और कुञ्ञर में एक ही आत्मा का विस्तार देखा 
जाता है। इसीसे गांधीजी की सर्वोदिय की भावना को चल मिला । 
हमारे यहाँ के सनीषी "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:? 
का पाठ पढ़ते थे । 

नश्वर शरीर के तिरस्कार की सावता हमारे यहाँ के लोगों 
को बड़े-बड़े वलिदानों के लिये तैयार कर सकी । शिवि, दधीच, 
मोरध्वज इसके ज्वल्न्त उदाहरण हैं। महाराज दिलीप ने गुरु की 
प्रसन्नता के लिये नन्दिती नाम की गो को चराने का त्रत धारण 
किया था। उसकी सिंह से रक्षा करने के लिये वे अपने प्राणों का 
भी उत्समे करने को तैयार हो जाते हँं। वे सिंह से कहते 
कि यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे यश-शरीर 
पर दया करो; पंचभूतों से वने हुए नाशवान शरीर के पिएडों पर 
मुझ जेसे लोगों की आस्था नहीं होती । 

हमारे यहाँ का भागे साधना का मसागे रहा हैं और तप; 
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व्याग और संयम को महत्ता दी गई है.। क्या चौद्ध, क्या जैन और 
क्या वैष्णव, सभी लोग इन गुणों की सराहना करते हैँ । 

हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती 
है। वह आत्मा का साज्षात्‌ अनुभव करना चाहती हे। यही 
भारतीय और पाश्चात्य दशैनों का अन्तर है। हमारे दशेन का 
अथे आत्मा का दशेन ही है, पाश्चात्य देशों में वह बुद्धि-विज्ञास 
के रूप में रहा है । ह 

(२) समन्वय वुद्धि--आत्मा की एकता के आधार पर हमारे, 
यहाँ अनेकता में एकता देखी गई है । 

इसीसे मिलती-जुलती समन्वय-भावना है । हमारे विचारकों 
ने सभी वस्तुओं में सत्य के दुशेन किये हैं | उनका धर्म अविरोधी 
धर्म रहा है। 

इसीलिये हमारे यहाँ घम-परिवतेन को विशेष महत्व नहीं 
दिया गया है। फिर भी संस्कृतियों का आदान-प्रदान हुआ है | 
तुलसीदासजी जेसे महात्मा ने, जो भारतीय संरक्षति के प्रतिनिधि 
कह्टे जा सकते है, समन्वय बुद्धि से ही काम लिया था। उन्होंने शेव 
आर बेष्णवों का, ज्ञान और भक्ति का तथा अद्वेत और विशिष्टाद्वेत 
का समन्वय किया था। आधुनिक कवियों में प्रसादजी ने अपनी 
'कामायनी में ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय किया है। 
मानव-कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पा्थेक्य दही बाधक 
होता है । 

ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्‍यों हो मन की। 
एक दसरे से न मिल सके, यह्‌ विडम्बना है. जीवन की ॥ 

(३3) वरश्रस विभाग--हमारी संस्कृति मे कार्य-विभाजन 
को बडा महत्व दिया गया ढै। समाज को भी चार भागों मे 
चॉटा है और मानव-जीवन को भी । सामाजिक विभाजन वढते- 
बढते संकुचित और अपरिवतेनीय बन गया। अपरिवतेनीय बनने 
में भी इतनी हानि न थी यदि सवका महत्व सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनों भे एकसा मान लिया गया होता। कुछ लोगों 
ने श्रेपँता का एकाधिकार कर लिया और 'परिडत समदर्शिन” की 
वात भूल गये। हमारे सभी प्रचारकों और सुधारकों ने इसके विरुद्ध 
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आवाज उठाई और उन सब में जोरदार आवाज रही भगवान्‌ 
गोतस बुद्ध, सन्‍त कबीर और महात्मा गांधी की । पुरुष सूक्त ने तो 
चारों वर्णो को एक ही विराद शरीर का अंग साना था-- 
'त्राह्यणो 5सय मुखसासीत्‌ वाहू राजन्यः कृत: । शूद्र भगवान्‌ के चरणों 
से निकले । इसी आधार पर कविवर मेथिल्लीशरणजी गुप्त ने 
सुरसरि का सहोदर कहा है | एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में 

झँचा-तीचा नहीं होता। सामाजिक संगठन का हसारे यहाँ 
बहुत ऊँचा आदशे रक्‍्खा गया था। वेदिक ऋषिया की तो यही 
भावषत्ता थी, लेकिन हम उसको भुला चेठे । 

(४) अहिंसा, करुणा; मेत्री और विनय--इन चार गुणों को 
इसलिये ही रखा गया है कि इनके मूल में अहिसा की भावना 
हैं और करुणा, सेत्री तथा विनय अहिंसा ब्रत के पालन में 
सहायक होते है । हिंसा केबल वध करने में ही नहीं होती हे. 
परन्‌ किसी का उचित भाग ले लेने और दूसरे का जी दुखाने में 
भी । इसीलिये हमारे यहाँ 'सत्य॑ ब्रूयात्‌! के साथ 'प्रिय॑ त्रुयात' 
का पाठ पढ़ाया गया है ! करुणा ग्रायः छोटों के प्रति होती है, मेत्री 
वरावर चाल्नों के प्रति और विनय बड़ों के प्रति, किन्तु हमको सभी 
के प्रति शिप्रता का व्यवहार करना चाहिये। विनय शील का एक अंग 
है, उसको वड़ा आवश्यक साना गया है. । भगवान्‌ कृष्ण ते ब्राह्मण के 
विशेषणों मे विद्या के साथ विनय भी ल्गाया--विद्याविनयसम्पन्न 
ब्राह्मण! | विनय भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। असास्क- 
तिक लोग ही उद्धत होते है । 

(४५) प्रकृति प्रेम--भारतवप पर प्रकृति की विशेष रूपा रही 

। यहाँ सभी ऋतुएँ अपने समय पर आती हूँ और पर्याप्त काल 
तक ठह्दरती दे । ऋतुएँ अपने अलुकूल फल-फूलों का रुजन करती 
हू | धूप ओर वषों के समान अधिकार के कारण यह भूमि शस्य- 
श्यासता हो जाती है.। यहाँ का नगाधिराज हिमालय कवियों को 
सद्या से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदाचिती 
समझ्की जाती रही हैं । यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती । भारतीय मनीपी जन्नल में रहना पसन्द करते 
थे। प्रकृति-प्रेम के ही कारण यहाँ के ज्ञोग पत्तों में खाना पसन्द 
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करते हैं। बृक्तों में पानी देना एक धार्मिक काये समभते हैं। सूये 
ओर चन्द्र दशेन नित्य और मनेमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता 
है। यहाँ के पशु-पक्ती, लता-गुल्म और बृक्ष॒ तपोवनों के जीवन का 
एक अंग वन गये थे, तभी तो शह्ुन्तला के पतिग्रह जाते समय 
उसके जाने की उन सबों से आज्ञा चाहते हैँ-- 

पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याय। 

फूल-पात तोरति नहीं गहने हू के चाय ॥ 

जब तुआ फूलन के दिवस आवत हैं सुखदान । 

फूली अद्ज समाति नहिं उत्सव करत मद्दान ॥ 

सो यह जाति शकुन्तला आज पिया के गेह । 

आज्ञा देहु पयान की तुम सव सहित सनेह ॥ 

हमारी संस्कृति इतने में द्वी संकुचित नहीं है। पारिवा- 
रिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष वल्न दिया गया है। भारतीय 
संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनन्द को अधिक महत्त्व दिया गया 
है। इसलिये हमारे यहाँ शोकान्त नाठकों का निषेध है। भारत 
में आतिथ्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अतिथि 
को भी देवता माना गया है--अतिथि देवोभव' । 
हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका 

है। भारत मे विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्पके में आने से 
संस्कृति की समस्या कुछ जदिल्ल हो गई। पुराने जमाने में 
द्रविड और आये संस्कृति का समन्वय वहुत उत्तम रीति से हो 
गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संरक्ृतियों का और 
मेल हुआ दहे। हम इन सस्क्ृतियों से अछूते नहीं रह सकते हैं । 
इन सस्क्ृतियों मे से हम कितना लें और कितना छोडें, यह हमारे 
सामने बडी समस्या है | अपनी भारतीय संस्कृति को तिलाञ्जलि 
देकर इनको अपनाना आत्महत्या होगी। भारतीय सस्कति की 
समन्वयशीलता यहा भी अपेक्षित है. किन्तु समन्वय में अपना 
न खो चैठना चाहिये।दसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी 
सरक्षति में अविरोव रूप से अपनाये जा सकें उनके द्वारा अपनी 
संस्कृति को सम्पन्न चनाना आपत्तिजनक नहीं । अपनी सरकृति 
चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल 
खाती हो या न खाती हो, उससे लब्जित होने की कोई बात नहीं । 
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दूसरों की संस्क्ृतियों में सब बातें बुरी ही नहीं हैँ । हमारी 
संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में एकान्त-साधना पर अधिक चल दिया 
गया है, यद्यपि सामूहिक प्राथेना का अभाव नहीं हे | मुसलसानी 
और ऑँग्रेजी सभ्यता में सामूहिक प्राथेना को अधिक आश्रय दिया 
गया; यद्यपि एकान्त-साधना का वहाँ भी अभाव नहीं। हमारे 
कीतेन आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा परिचाल्ित प्राथेना-सभाएँ 
धर्म में एकतव की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आयी हैं । 
हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्व 
दिया गया है| पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को ग्रहण 
करना तो मूखेता होगी किन्तु पारिवारिकता के साथ-साथ सामसा- 
जिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। भापा और पोशाक में अ्रपनपत्व 
खोना जातीय व्यक्तित्व को तिलाझ्ललि देना होगा। हमें अपनी 
सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिये कि 
व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाय और न व्यक्तित्व को इतना 
महत्त्व देना चाहिये कि गुरुजनों का आदर-भाव भी न रहे और 
पारिवारिक एकता पर कुठाराधात हो | कपड़े और जूतो की 
सभ्यता और कम से कम कपड़ा पहनने ओर नंगे पेर रहने की 
सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता हे । ऑग्रेजी सभ्यता में 
जूतों का विशेष महत्त्व है किन्तु उसे अपने यहाँ के चौका और 
पूजागृहों की सीमा पर आक्रमण न करना चाहिये। ऑग्रेजी 
संभ्यता चीनी और कॉच के चतेनों की सभ्यता है। हमारी 
सभ्यता मिट्टी और पीतल के बतेनों की हैं। हमारी सभ्यता 
स्वारथ्य विज्ञान के नियमों के अधिक अनुकूल है। यदि हम 
कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा वन्दोवस्त कर सके तो उससे अच्छी 
कोई चीज नहीं है | आत्लस्य को वेज्ञानिकता पर विजय न पाना 
चाहिये । अंग्रेजी संरक्ृति से भी सफाई और समय की पावन्दी 
की वहुत सी बाते सीखी जा सकती हैं, किन्तु अपनी संस्कृति के 
मूल अड्डों पर ध्यान रखते हुए समन्वय-वबुद्धि से काम लेना 
चाहिये | समन्वय द्वारा द्वी संस्कृति क्रशः उन्नति करती रही है 

और आज भी हमें उसे समन्वयशील चनाना हे । 
[ मुंशी अभिननन्‍्दन गन्‍व! ] 
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भारतीय समाज में गौ का विशेष महत्व है। गौ से धमे 
ओर अथे दोनों की साधना होती है । गौ स्वय पूज्य है' और वह 
यज्ञादि के लिये घृत और प्रवहन, खेती के लिये वेल, तथा भोजन 
फे लिये घी, दूध, खोआ और मलाई-मक्खन देकर साधन-रूप से 
भी मान्य है। इसी कारण हमारी भाषा में अनेक शब्द गौ से 
सम्वन्धित है । गोष्ठी, गवेषणा ( जिसका शाव्दिक अथथ गाय की 
चाह या खोज है, फिर अथे-विस्तार से सब प्रकार की खोज के 
लिये प्रयुक्त होने लगा )) गोपन ( जिस चीज की रक्षा की जाय 
वह छिपाकर रखी जाती है, इससे गौ की रक्षा का अथ छिपाना 
हो गया ), गवाक्ष ( खिडकी जो शायद गौ की आँख की मॉति 
गोलाकार होती थी ), गोमुखी, गोधूलि (जिस वेल्षा में विवाह 
जसे शुभ काये होते हे ), शुरसी ( बुन्देलखडी मे अगीठी को कहते 
है, उसमे गोरस औंटाये जाने के कारण उसका नाम गुरसी पड़ा) 
आदि शब्द इसके प्रमाण हैं । गो एक भारतीय को जीवन भर 
ओर उसके मरण के पश्चात्‌ भी तारती है । गौओं से ही मलुष्य 
की सम्पत्ति ऑकी जाती थी | भगवान्‌ कृष्ण के वाल्-सखा खेल का 
दॉव मॉगते हुए समता भाव से कहते हँ--'अति अधिकार जनावत 
याते जाते अधिक तुम्हारे गेयाँ ! मैया यशोदा भी ऋृष्ण को 
सममभाते हुए गोधन की ही सौगन्ध खाती हँ--गोधन की सां हों 
माई तू पूत /! ऑग्रेजी शब्द पिक्यूनरी पशु के ही सगोत्री शब्द 
पिकस से वना है | 

द्धि ओर मालन की चोरी--त्रज की संस्कृति और वहा का 
जीवन गो-प्रधान था। श्रीमद्भागवत में उद्धवजी की त्रज-यात्रा के 
अवसर पर उन्‍होंने हाल की व्याई हुई गायों को दूध के भार से 
कुकी हुई भी अपने बच्चों की तरफ दौड़ती देखा था और सफेद रंग 
के चछडे इधर-उधर कूदते हुए बढ़े सुहावने लगते थे। गायों के 
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दुहने के घरे-भरे रव और बॉसुरियों की मधुर ध्वनि से ब्रज 
शब्दायमान हो रहा था| 
धावन्तीसिश्च वास्राभिरुधोसारे: स्ववत्सकान 
इतस्ततो विल्द्ठ दु्िगोवत्सैसस्डित॑ सितेः। 
गोदोहशव्दासिरव॑ वेखूनां निरवःनेन च॥ 
( दशस स्कन्ध ४६। ६, १०) 
यह तो सायंकाल का दृश्य था। प्रातःकाल के चार बजे से 
दृधि-मन्थन प्रारम्भ हो गया था । ब्रज-युवतियों के मशिमय आभू- 
पणु दीपक के प्रकाश में'और भी चसक उठे थे। मथानी की रस्सी 
के घपेण से भुजाओं के कंकश शव्दायमान हो रहे थे और उनके 
अंग विशेष तथा हार और कुण्डल हिल रहे थे तथा उनके कपोलों 
पर थोड़ी ज्ञात्षी आ गई थी। कमलनयनी त्रजाड्ननाएँ श्रीकृष्ण का 
यश-गान कर रही थीं । उसी ध्वनि में दधि-मन्थन की ध्वनि मिल 
कर आकाश-सण्डल तक पहुँच रही थी और चारो दिशाओं का 
अमंगल-नाश कर रही थी।. 
दधि और माखन के लोभ ही के कारण श्रीकृष्ण उलूखल से 
थे गये और उनका नाम दामोदर (अथीत्‌ दाम या रस्सी 
जिसके उदर में है) पड़ा। दधि मथती हुई स्वालिनों के सहज 
सौन्द्य का वणुन सूरदासजी ने जी खोलकर किया है । यहाँ 
न्द्ये गुल्ञाव के फामें से खरोंच पड़नेवाली सुकुमारता का नहीं 
है, वरन्‌ कारये सें संलगनता के स्वस्थ सौन्द्य का है.। नीचे के पदो 
भें सूर द्वारा अंकित शब्द-चित्रों में श्रीसमद्ृभागवत के उक्त भाव 
की क्षीण छाया देखी जा सकती है, किन्तु सूर ने जो गति और 
शब्द के चित्र दिये हैँ वे अनुपम हें-- 


दूधि ले मथति रवालि गरवीली । 
रुनक-क्ुनक कर कंकन वचाजे, चॉह डुलावत टीली। 
भरी गुमान विजल्ञोबति ठाढ़ी, अपने संग रेंगीली | 
छवि की उपमा कहि न परति है, या छवि की जु छवीली | 
अति विचित्र गति कहि न जाइ अब, पहिरे सारी नीज्ी। 
सूरदास पग्रशु साखन मॉगत; नाहि न देति हठीली॥ 


२२६ ब्रज की जीवन-ज्योति-गौ 


एक चित्र और देखिये-- 
देखी हरि मथति रवालि दधि ठाड़ी । 
द्नि थोरी, भोरी, अति गोरी, देखत ही जु स्याम भए चाढ़ी । 
कपति [है ठुहू करनि मथानी, सोभा रासि प्रजा सुभ वाढ़ी । 

सूरदास का वन जितना विशद्‌ और संशिलिष्ट है, उतना 
श्रीमद्भागवत का भी नहीं | सूर के वन में उनके प्रभु सामने 
खडे हे । सूर ने गोपी को खडा करके उससे दही मथाया है, 
जिससे उसका यौवन पूणरूपेण उभार में आ गया हैं। सुर ने 
“दिन थोरी, भोरी! कहकर एक मुर्धा नायिका का रूप दे 
दिया है। भोलापन नायिकाओं का अलंकरण साना गया है.। सूर 
ने उसे नीली साड़ी भी पहनाई है, जो प्रेम का पक्का रंग है। ज्यों- 
ज्यां वह घुलता है, निखरता है। उसकी चटक नहीं घटती और 
न वह फीका पडता है। उसके रंग-रंगीलेपन में श्रीमद्भागवत के 
चित्र का भी रंग कुछ फीका पड जाता है.। भागपत्कार का भी 
दोप नहीं हे. । वहाँ उस सौन्दयं को देखने वाले केवल व्यासजी 
ही थे। उद्धवजी तो ज्ञान का गवे लेकर आये थे। यहाँ सूर के 
भगवान्‌ स्वयं रसिक-शिरोमणिण थे। वालकृष्ण माखन सॉग रहे 
थे। वह दे नहीं रही थी, हठ करती थी--माखन के लिये नहीं, 
वरन्‌ वतर॒स लालच” के लिये। श्रीमदूभागवत और सूर- 
सागर के वणेनों की भौतिकता वहुत कुछ उनकी अन्तिम पक्तियों 
से परिमार्जित हो गई है। श्रीमदूभागवत मे गोपी से कृष्ण का 
गुणगान कराकर तथा दृधि-मन्थन की घषेण-ध्वनि से चारों 
दिशाओं का अमंगल दूर कराया है । यह लोक-मंगल की भावना 
पूतता का वातावरण उपस्थित कर देती है। सूर के पदों में सूर के 
प्रभु का उल्लेख रति को भी भक्ति का रूप दे देता है। प्राचीन 
कवियों की यही विशेषता रही दे कि उन्होंने भौतिकता का वर्णन 
५०२४ किया है किन्तु वे उसे पीछे से एक आध्यात्मिक मोड 

हें । 

कृष्ण भगवान्‌ को दृधि-माखन से तो प्रेम था ही किन्तु 
चालोचित ओठपाव और नटखटी भी काफी करते थे, जो गोपियों 
के मनोविनोद का कारण वनता था-- 
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चोरी करत्त कान्ह धरि पाये । 
निसि-बासर मोहिं वहुत सतायो अब हरि हाथहिं आये । 
माखन-दधि मेरी सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही। 
अब तौ घात परे हो लालन, तुम्हें भजन मैं चीन्ही। 
दोउ भुज पकरि कह्मौ कहूँ जेहो, माखन लेजे मँगाइ। 
तेरी सों में नेकु न खायो, सखा गये सव खाइ। 
मुख तन चिते, विहँसि हरि दीन्हो, रिस तब गई घबुकाइ 
लियो स्याम उर ल्ाइ रवालिनी, सूरदास बलि जाइ॥ 
गोपी-रिस शान्त होने में कृष्ण के सौन्द्य का प्रभाव 
व्यज्ञित हुआ है। अन्धे सूर के शब्द-चित्र कुशल चितेरे की कला 
को भी मात कर देते हैं, क्योंकि चितेरा उस गति ओर व्यापार 
की सरलता को अपनी कला में कठिनता से ही अज्लित कर सकता 
है| गुमान भरी और गरवीली तो आकृति से व्यंजित हो सकती है, 
किन्तु ककुणों की रुनक-क्रुनक चितेरे की कल्ला के बाहर की वस्तु है । 
भगवान्‌ कृष्ण को अपने कृत्य की सफाई गोपियों को ही 
नहीं देनी पड़ी थी, माता यशोदा के सामने भी उन्होंने वड़ी सरस 
सफाई दी है-- 
मैया में नहिं माखन खायो। 
ख्याल परे ये सखा सवे मिलि, मेरे मुख लपटायो। 
देखि तुही सींके पर भाजन, ऊँचे धरि लटकायी। 
हों जु कहत नान्हे कर अपने, में केसे करि पायो। 
मुख दधि पोछि, बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठ दुरायो । 
डारि सॉटि मुसकाइ जसोदा, स्यामहि कंठ लगायोौ | 
श्रीकृष्ण के इसी बाल-चापल्य ने नन्द-जसोदा के घर को 
रुवगे से भी अधिक सुरम्य वना रखा था। तभी तो सूरदासजी को 
कहना पड़ा था--जों सुख सूर अमर-मुनि दुरलभ सो नँद-भामिनि 
पान ! श्रीकृष्ण की माखन-चोरी त्रज-जीवन की देनिक चचो वन 
गई थी । कभी ग्वालिनें आकर यशोदा मेया को उलाहना देती हेँ-- 
जसुदा कहँ लो कीजे कानि, दिन प्रति कैसे सही परति है, 
दही की हानि'--तो कभी यशोदा मेया अपने लाइले हाल की 
ओर लेकर गोपी को डाठती ह-- 
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ब्रज की जीवन-ज्योति-गी २२६ 
मैं दुहिहो मोहिं दुहन सिखावहु। 


केस गहत दोहनी घुटवनि, केसे चछरा थन ले लावहु । 
केसे ले नोई पण बॉधत, केसे ले गेया अटकावहु। 
केसे धार दूध की चाजति, सोइ सोइ विधि तुम मोहिं वतावहु। 
निपट भई अब सॉम कन्हैया, गेयनि पे कहुँ चोट ल्गावहु । 
सूर स्याम सों कहत ग्वाल सच, घेनु दुहन प्रातहि उठि आवहु। 
इस पद के पढ़ने से प्रतीत होता है. कि वालकृष्ण गाय 
दुहने की सभी प्रक्रिया से निजी निरीक्षण द्वारा सैद्धान्तिक परिचय 
प्राप्त कर चुके थे। अब वह उसका व्यावहारिक ज्ञान चाहते थे । 
उनके सखा-संगी भी अपने उत्तरदायित्व को समझते थे। शाम 
के समय चोट-फेंट लग जाने के भय से गो-दोहन सिखाने से 
उन्होंने इन्कार कर दिया और उनको सुबह घुलाया। सुरक्षा 
स्वेप्रथम” की वात है । 
सुबह यशोदा मैया वालकृष्ण को जगाती हैँ. और उनको 
याद दिल्लाती हैं कि सुबह को गो-दोहन सीखने को कहा था। 
वालक कृष्ण तुरन्त उठ बैठते हँ-- 
जागहु जागहु नन्दकुमार | 
रवि वहु चढ़ यो, रेन सव निघटी, उचंटे सकल किवार। 
सॉम दुहन तुम क्यो गाइ कौं, ताते होति अबार। 
सूरदास प्रश्चु उठे तुरत ही, लीला अगस अपार। 

«.. सूरदासजी अपने प्रभु के गो-दोहन में चाल-प्रयास का 
वर्णन करना नहीं भूले । उनके असफल प्रयास को देखकर नन्‍्दू 
वावा हँस देते हैँ । कृष्ण के वाल कौतूहल देखने को ब्रज-सारियाँ 
भी जुड़ आई । वाल-जीवन की यही अपूर्णता सूर की वाणी में 
एक मनोहर यथाथ्थता ले आती हैं। उस समय गो-दोहन का 
विद्यारम्भ की सॉति उत्सव भी मनाया गया। ब्राह्मण बुलाये गये 
ओर वेदोब्वारण भी हुआ । कृष्णु नन्द वावा की आज्ञा लेकर माता 
से दोहनी सॉगने जाते ह--- 

तनक कनक की दोहनी, दे दे री भैया। 
तात दुहून सीखन क्यों, सोहिं धौरी गेया। 
अटपट आसत्त वेठि के, गो-यन कर लीन्हौ । 


श्श्प ब्रज की जीवन-ज्योति--गोौ 


मेरो गोपाल तनक सो, कहा करि जाने द्धि की चोरी । 
हाथ नचावत आवति ग्वारिनि, जीम करें किन थोरी। 
कव सीकें चढ़ि माखन खायौ, कब दृधि-मडुकी फोरी। 
अँगुरी करि कचहूँ नहिं चाखत, घर ही भरी कमोरी। 


उधर वह बालकृष्णु को भी समभाती है कि पराये घर का 
माखन खाना अच्छा नहीं है | वह अपने घर की सम्पन्नता दिखाती 
हुई बालक की गवे-भावना भी जाग्रृत करती हैं-- 


माखन खात पराए घर कौ । 
नित प्रति सहस मथानी सथिए, मेघ सदद्‌ दधि साट घसरकोौ। 
कितने अहिर जियत मेरे घर, दधि मथि ले वेंचत महि मरकौं | 
नव लख धेनु दुहृत हैं. नित प्रति, बड़ों नाम है नन्‍द महर को । 


जब यह गवे-भावना का अश्ल निष्फल जाता है, उल्लाहने 
आता बन्द नहीं होते और वालक की नटखटी की चारों ओर से 
शिकायत आती है. और स्त्रय यशोदा को दोष दिया जाता है-- 
“नन्‍द्‌ घरनि सुत मज्नो पढायौं--तव यशोदा वालकृष्ण को ताड़ना 
देने के लिये उलूखल से वॉघ देती हैं। तव वे ही गोपियाँ जो 
चालकृष्ण के विरुद्ध उल्ाहना देने आती हू, कऋष्ण की हिमायत 
लेकर आती हैं--'जसुमति एतौ कहा रिसानी', 'दिखौ माई कान्ह 
ह्लिकियनि रोवे !! यशोदाजी उनको फटकारती हैं-- 

जाहु चलीं अपने-अपने घर, 

तुम ही सवनि मिलि ढीट करायौ, अब आई छोरन वर । 

मोहिं अपने वावा की सो हैं, कान्हहिं अब न पत्याडे । 

भवन जाहु अपने-अपने सव, ल्ागति हों में पाई । 

गो-चरण के उत्सुक कृष्ण--वालकृष्ण दृधि-माखन लुटाना ही 
नहीं जानते थे, वरन्‌ उसके उत्पादन मे भी अपना उचित भाग 
लेना चाहते थे । वह गाय चराने और दूध दुहने के लिये भी 
उतने ही उत्सुक थे। वे न्रज-जीवन में पूरा भाग लेना चाहते थे । 
पहले वह्‌ गाय दुहना सीखना चाहते है। नीचे के पद में नये 
कार्यों के चाल-औत्सुक्य का वडा सजीव वर्णन है। बालक को 
सहसा उसके मन की नहीं करने दी जाती है-- 


त्रज की जीवन-ज्योति--गौ २२६ 
मैं दुहिहों मोहि ढुहन सिखावहु। 


कैसे गहत दोहनी घुटवनि, केसे चछरा थन ले लावहु । 
कैसे ले नोई पण बॉधत, केसे ले गेया अठकावहु। 
केसे धार दूध की वाजति, सोइ सोइविधि तुम मोहि वतावहु। 
निपट भई अब सॉम कन्हैया, गेयनि पे कहुँ चोट लगावहु । 
सूर स्याम सौं कह्ठत ग्वाल सब, घेलु ढुह॒न प्रातहिं उठि आवहु। 
इस पद के पढ़ने से प्रतीत होता हे कि वालकृष्ण गाय 
हुहने की सभी प्रक्रिया से निजी निरीक्षण द्वारा सैद्धान्तिक परिचय 
प्राप्त कर चुके थे। अब वह उसका व्यावहारिक ज्ञान चाहते थे । 
उत्तके सखा-संगी भी अपने उत्तरदायित्व को समझते थे। शास 
के समय चोट-फेट लग जाते के भय से गो-दोहन सिखाने से 
उन्होंने इन्कार कर दिया और उनको सुबह घुलाया। सुरक्षा 
सर्वप्रथम” की वात्त है | 
सुबह यशोदा मैया वालकृष्ण को जगाती हैं. और उत्तको 
याद दिलाती हैं कि सुबह को गो-दोहन सीखने को कहा था। 
चालक कृष्ण तुरन्त उठ बैठते हें-- 
जागहु जागहु ननन्‍्दकुमार। 
रवि वहु चढ़ यो, रेल सच निघदी, उचटे सकल किवार ! 
साँफ दुहन तुम कह्लौ गाइ को) ताते होति अचार। 
सूरदास प्रभु उठे तुरत दी, लीला अगस अपार। 
सुरदासजी अपने प्रभु के गो-दोहन मे चाल-प्रयास का 
चरणन करना नहीं भूले । उनके असफल प्रयास को देखकर नन्द 
वावा हँस देते हैं | कृष्ण के वाल कौतूहल देखने को ब्रज-नारियों 
भी जुड़ आइ। वाल-जीवन की यही अपूर्णेता सूर की वाणी में 
एक मनोहर यथाथेता ले आती दढे। उस समय गो-दोहन का 
विद्यारम्भ की भाँति उत्सव भी मनाया गया। ब्राह्मण बुलाये गये 
ओर वेदोचारण भी हुआ । कृष्ण नन्‍्द चाया की आज्ञा लेकर माता 
से दोहनी मॉगने जाते ह-- 
तनक कनक की दोहलनी, दें दे री मैया। 
तात दुहुन सीखन कह्मों, सोहि घौरी गेया। 
अटपट आसन वंठि के, गो-थन कर लीन्होी | 


श्श्प ब्रज की जीवन-ज्योति--गौ 


मेरो गोपाल तनक सो, कहा करि जाने द्धि की चोरी | 
हाथ नचावत आवति ग्वारिनि, जीभ करे किन थोरी। 
कव सीकें चढि माखन खायौं, कब दृधि-मठुकी फोरी। 
ऑअँगुरी करि कवहूँ नहिं चाखत, घर ही भरी कमोरी। 


उधर वह बालकृष्ण को भी समभाती हैं कि पराये घर का 
माखन खाना अच्छा नहीं है । वह अपने घर की सम्पन्नता दिखाती 
हुई वालक की गवे-भावना भी जाग्रृत करती हैँ--- 


माखन खात पराए घर कौ । 
नित प्रति सहस मथानी मथिए, मेघ सठद्‌ दधि माठ घमरको। 
कितने अहिर जियत मेरे घर, दृवि मथि ले वेंचत महि मरकौ | 
नव लख धेनु दुहृत हैं नित प्रति, वडौ नास है. नन्‍द्‌ महर को। 


जब यह गवे-भावना का अश्ज निष्फल जाता है, उलाहने 
आना बन्द नहीं होते और वालक की नटखटी की चारों ओर से 
शिकायत आती है. और स्वय यशोदा को दोष दिया जाता है-- 
नन्‍्द घरनि सुत भलो पढायौं--तव यशोदा वालकृष्ण को ताड़ना 
देने के लिये उलूखल से बॉघ देती हैँ। तव वे ही गोपियाँ जो 
वालकृष्ण के विरुद्ध उल्ाहना देने आती हे, कृष्ण की हिमायत 
लेकर आती है--“जसुमति एतौ कहा रिसानी”, 'द्खौ माई कान्ह 
हलकियनि रोबे ।” यशोदाजी उनको फटकारती है-- 

जाहु चलीं अपने-अपने घर, 

तुम ही सवनि मिलि ढीट करायौ, अब आई छोरन वर । 

मोहि अपने वावा की सो है, कान्हहिं अब न पत्याउें । 

भवन जाहु अपने-अपने सव, लागति हों में पाउें | 

गो-चरण के उत्युक कृष्ण--वालकृष्ण दधि-माखन लुटाना ही 
नहीं जानते थे, चरन्‌ उसके उत्पादन में भी अपना उचित भाग 
लेना चाहते थे । वह गाय चराने और दूध दुहने के लिये भी 
उतने ही उत्सुक थे। वे ब्रज-जीवन में पूरा भाग लेना चाहते थे | 
पहले वह्‌ गाय दुद्दना सीखना चाहते हैं। नीचे के पद्‌ मे नये 
कार्यों के वाल-ओत्सुक्य का वडा सजीव वन द्वैे। वालक को 
सहसा उसके मन की नहीं करने दी जाती है-- 


ब्रज की जीवन-ज्योति--गो रर६ 


दुहिहों मोहिं ठुहन सिखावहु । 
केस गहत दोहनी घुटवरनि, केसे बछरा थन ले लावहु। 
केसे ले नोई पग वाँघत, केस ले गेया अटकावहु। 
केस धार दूध की वाजति, सोइसोइ विधि तुम मोहि वतावहु। 
निपट भई अब सॉम कन्हैया, गेयनि पे कहूँ चोट लगावहु । 
सूर स्याम सो कहत ग्वाल सब, घेजु दुहन प्रातहि उठि आवहु। 
इस पद के पढ़ने से प्रतीत होता है कि वालऋृष्ण गाय 
दुहने की सभी प्रक्रिया से निजी निरीक्षण द्वारा सेंद्धान्तिक परिचय 
प्राप्त कर चुके थे। अब वह उसका व्यावहारिक ज्ञान चाहते थे । 
उनके सखा-संगी भी अपने उत्तरदायित्व को समभते थे। शाम 
के समय चोट-फेंट लग जाने के भय से गो-दोहन सिखाने से 
उन्होंने इन्कार कर दिया और उनको सुचह घुलाया। सुरक्षा 
सवंग्रथम” की बात है । 
सुबह यशोदा मैया वालकृष्ण को जगाती हैं और उनको 
याद दिल्लाती हैं कि सुबह को गो-दोहन सीखने को कहा था। 
वालक छृष्ण तुरन्त उठ वेठते हँ-- 
जागहु जागहु नन्दकुमार। 
रवि वहु चढ़ यो, रेत सच निघटी, उचठे सकल किवार ! 
साँफ दुहन तुम कहो गाइ कौ, ताते होति अवबार। 
सूरदास प्रश्नु उठे तुरत ही, लीला अगम अपार। 
सूरदासजी अपने प्रभु के गो-दोहन में चाल्-प्रयास का 
वर्णोत करना नहीं भूले | उनके असफल प्रयास को देखकर नन्‍्द 
वावा हँस देते हैं | कृष्ण के वाल कोतृहल देखने को त्रज-तारियाँ 
भी जुड़ आई । चाल-जीवन की यही अपूर्णता सूर की वाणी में 
एक सनोहूर यथाथंता ले आती हैं। उस समय गो-दोहन का 
विद्यारम्भ की भाँति उत्सव भी सनाया गया । ब्राह्मण घुलाये गये 
ओर वेदोचारण भी हुआ । कष्ण नन्‍्द वाचरा की आज्ञा लेकर माता 
से दोहनी मॉगने जाते हँ-- 
तनक कनक की दोहनी, दे दे री मैया। 
तात दुहून सीखन क्यों, मोहिं धौरी गेया। 
अऋटपट आसन वंठि के, गो-थन कर ह्वीन्हौ । 


र्र्८ ब्रज॒ की जीवन-ज्योति-गौ 


मेरो गोपाल तनक सो, कहा करि जाने द्धि की चोरी । 
हाथ नचावत आवति ग्वारिनि, जीभ करें किन थोरी। 
कव सीके चढि माखन खायौ, कब द्धि-सद्दुकी फोरी। 
अँगुरी करि कवहूँ नहिंः चाखत, घर ही भरी कसोरी। 


उधर वह बालकृष्णु को भी समभाती हैं कि पराये घर का 
माखन खाना अच्छा नहीं है । वह अपने घर की सम्पन्नता दिखाती 
हुई बालक की गर्व 
ई बालक की गव-भावना भी जागृत करती हैं-- 


माखन खात पराए घर कौ । 
नित प्रति सहस मथानी सथिए, मेघ सव्द्‌ दधि माट घमरकौ। 
कितने अहिर जियत मेरे घर, दवि सथि ले वेंचत महि मरकौ | 
नव लाख धेनु दुहृत हैं नित प्रति, बडों नाम है नन्‍द्‌ महर को । 


जब यह गवे-भावना का अश्व निष्फल जाता है, उल्लाहने 
आता बन्द नहीं होते ओर वाल़क की नटखटी की चारों ओर से 
शिफायत आती है. और स्वय यशोदा को दोष दिया जाता है-- 
“नन्‍्द्‌ घरनि सुत भलो पढायौ'--तव यशोदा बालकष्ण को ताड़ना 
देने के लिये उलूखल से वॉध देती हैं। तव वे ही गोपियाँ जो 
वालकृष्ण के विरुद्ध उल्लाहना देने आती है, ऋष्ण की हिमायत 
लेकर आती ह--'जसुमति एतौ कहा रिसानी', दिखौ माई कान्ह 
हिलिकियनि रोबे ।” यशोदाजी उनको फटकारती हैं-- 

जाहु चलीं अपते-अपने घर, 

तुम ही सवनि मिलि ढीट करायौ, अब आई छोरन वर । 

सोहि अपने वावा की सो हैं, कान्हहिं अब न पत्याें । 

भवन जाहु अपने-अपने सब, लागति हों मैं पाडें। 

गो-चरख के उत्सुक कष्णु--वालकृष्ण दृधि-माखन लुटाना ही 
नहीं जानते थे, वरन्‌ उसके उत्पादन में भी अपना उचित भाग 
लेना चाहते थ्रे। वह गाय चराने और दूध दुहने के लिये भी 
उतने ही उत्सुक थे। वे त्रज-जीवन में पूरा भाग लेसा चाहते थे । 
पहले बह गाय दुहना सीखना चाहते है। नीचे के पद मे नये 
कार्यों के वाल-औत्सुक्य का चडढा सजीव वन है। वालक को 

सहसा उसके मन की नहीं करने दी जाती है-- 


ब्रज की जीवन-ज्योति--गौ २२६ 


में दुहिहों मोहिं दुह्दन सिखावहु । 
केस गहत दोहनी घुटवनि, केसे बछरा थन ले लावहु । 
केसे ले नोई पण बॉघत, केसे ले गया अटकावहु। 
केसे धार दूध की वाजति, सोइसोइ विधि तुम मोहि वत्तावहु। 
तनिपद भई अब सॉम कन्हैया, गेयनि पे कहूँ चोट लगावहु । 
सूर स्याम सों कहत ग्वाल सच, घेलु दुह्दन आ्रातहि उठि आवहु। 
इस पद के पढ़ने से अत्तीत होता हे कि वालक्ृष्ण गाय 
दुहने की सभी प्रक्रिया से निजी निरीक्षण द्वारा सेद्धान्तिक परिचय 
प्राप्त कर चुके थे। अब वह उसका व्यावहारिक ज्ञान चाहते थे । 
उनके सखान्संगी भी अपने उत्तरदायित्व को समभते थे। शाम 
के समय चोट-फेंट लग जाने के भय से गो-दोहन सिखाने से 
उन्होंने इन्कार कर दिया और उनको सुवह बुलाया। सुरक्षा 
स्ेग्रथम” की वात है । 
सुबह यशोदा मैया वालकृप्ण को जगाती हैं और उनको 
याद दिलाती हैं. कि सुबह को गो-दोहन सीखने को कहा था। 
वालक कृष्ण तुरन्त उठ बैठते हँ-- 
जागहु जागहु नन्‍्दकुमार। 
रवि वहु चढ़ यों, रेन सव निघटी, उचटे सकल किवार । 
सॉम दुहन तुम कह्मों गाइ को, ताते होति अवार। 
सूरदास प्रश्जु उठे तुरत ही, लीला अगम अपार । 
सूरदासजी अपने प्रभु के गो-दोहन में चाल-प्रयास का 
वर्णन करना नहीं भूले | उनके असफल प्रयास को देखकर ननन्‍्द 
वावा हँस देते हैँ । कृष्ण के वाल कोतृहल देखने को ब्रज-नारियों 
भी जुड़ आइ । चाल-जीवन की यही अपू्ता सूर की वाणी सें 
एक मनोहर यथार्थता ले आती द्वे। उस समय गो-दोहन का 
विद्यासम्भ की भॉति उत्सव भी मनाया गया। ब्राह्मण घुलाये गये 
ओर वेदोबारण भी हुआ | कृष्ण नन्द चावा की श्ञााज्ञा लेकर माता 
दोहनी मॉगने जाते हँ-- 
तनक कनक की दोहनी, दे दे री मैया। 
तात दुद्दन सीखन क्यो, मोहि धौरी गेया। 
अटपद आसन बेठि के, गो-धन् कर लीन्दो । 


श्श८ ब्रज की जीवन-ज्योति-गौ 


मेरो गोपाल तनक सो, कहा करि जाने दधि की चोरी | 
हाथ नचावत आववति गरवारिनि, जीभ करे किन थोरी। 
कव सीके चढि माखन खायौ, कब दृधि-मठुकी फोरी। 
अँगुरी करि कवहेँ नहिं चाखत, घर ही सरी कमोरी | 


उधर वह चालकृष्ण को भी समभाती हैं कि पराये घर का 
माखन खाना अच्छा नहीं है | वह अपने घर की सम्पन्नता दिखाती 
हुईं बालक की गवे-भावना भी जाग्रत करती हैं-- 


समाखन खात पराए घर कौ । 
नित भ्रति सहस सथानी मथधिए, मेघ सव्द्‌ दृधि माठ धमरकौ। 
कितने अहिर जियत मेरे घर, द्वि मथि ले वेंचत महि मरकौ | 
नव लख धेनु दुद्वत हैँ नित प्रति, बड़ौ नाम है नन्‍्द महर कौ | 


जब यह गवे-भावना का अश्वल निष्फल जाता है, उलाहने 
आता बन्द नहीं होते और वाल़क की नटखदी की चारों ओर से 
शिकायत आती है और स्त्रय यशोदा को दोष दिया जाता है-- 
“नन्‍द्‌ घरनि सुत भल्लो पढायौ'--तव यशोदा वाल्नकृष्ण को ताड़ना 
देने के लिये उलूखल से यॉव देती हैं। तव वे ही गोपियाँ जो 
चालकऋृष्ण के विरुद्ध उल्ाहना देने आती हैं, ऋष्ण की हिमायत 
लेकर आती ह--“जसुमति एतौ कहा रिसानी', 'देखौं माई कान्ह 
हिलिकियनि रोवे ।! यशोदाजी उनको फटकारती हैं-- 

जाहु चलीं अपने-अपने घर, 

तुम ही सवनि मिलि ढीठ करायौ, अब आई छोरन बर। 

मोहि अपने वावा की सो है, कान्हहिं अब न पत्याडें । 

भव्रत्त जाहु अपने-अपने सब, लागति हों में पाडें। 

गो-चरण के उत्सुक कए--वालकृष्ण दधि-माखन लुटाना ही 
नहीं जानते थे, वरन्‌ उसके उत्पादन भे भी अपना उचित भाग 
लेना चाहते थे । वह गाय चराने और दूध दुहने के लिये भी 
उतने ही उत्सुक थे। वे त्रज-जीवन सें पूरा भाग लेना चाहते थे | 
पहले वह गाय दुह॒ना सीखना चाहते है। नीचे के पद्‌ में नये 
कार्यो के बाल-ऑत्मुक्य का बडा सजीव वशेन है। वालक को 

सहसा उसके मन की नहीं करने दी जाती है-- 


ब्रज की जीवन-ज्योति-गौ श्र६ 


हि! दुहिहों मोहिं दुहन सिखावहु | 

केस गहत दोहनी घुटवरनि, केसे बछुरा थन ले लावहु । 

७५ थे भ्च 2 ष्थ् न ध्धू 

केसे ले नोई प्र बॉधत, केसे ले गेया अटकावहु। 

केसे धार दूध की वाजति, सोइ सोइ विधि तुम मोहिं वतावहु) 

निपटठ भई अब सॉम कन्हैया, गेयनि पे कहुँ चोट लगावहु । 

सूर स्थास सो कहत ग्वाल सच, घेु दुहदन प्रातहि उठि आवहु। 

इस पद के पढ़ने से प्रतीत होता है कि वालकृष्ण गाय 
दुहने की सभी प्रक्रिया से निजी निरीक्षण द्वारा सेद्धान्तिक परिचय 
प्राप्त कर चुके थे। अब वह उसका व्यावहारिक ज्ञान चाहते थे । 
उनके सखा-संगी भी अपने उत्तरदायित्व को समभते थे। शाम 
के समय चोट-फेंट लग जाने के सय से गो-दोहन सिखाने से 
उन्होंने इन्कार कर दिया और उनको सुबह घुल्ाया। सुरक्षा 
सर्वेग्रथम” की वात है । 
सुबह यशोदा मेया वालकृष्ण को जगाती हैँ ओर उनको 
याद दिलाती हे कि सुबह को गो-दोहन सीखने को कहा था। 
चालक ऋृष्ण तुरन्त उठ बैठते हं-- 
जागहु जागहु नन्दकुमार। 

रवि वहु चढ़ यो, रैन सब निघटी, उचठे सकल किवार । 

सॉम दुहन तुम कहो गाइ को, ताते होति अवार। 

सूरदास प्रश्चु उठे तुरत ही, लीला अगम अपार। 

... सूरदासजी अपने प्रस्ु के गो-दोहन में बाल-प्रयास का 
वर्णन करना नहीं भूले । उनके असफल प्रयास को देखकर नन्‍्दृ 
वावा हँस देते हैं । कृष्ण के चाल कौतृहल देखने को न्रज-नारियोाँ 
भी जुड़ आई । चाल-लीवल की यही अपूर्णता सूर की वाणी में 
एक मनोहर यथाथता ले आती हैं। उस समय गो-दोहन का 
विद्यारम्भ की भाँति उत्सव भी मनाया गया। न्राह्मण घुलाये गये 
आर वेदोचारण भी हुआ | कृष्ण नन्‍्द वावा की आज्ञा लेकर माता 
से दोहनी मॉगने जाते है-- 

तनक कनक की दोहनी, दें दे री मेया। 
तात दुहन सीखन क्यो, मोहि धौरी गेया। 
अटपट आसन वबेठि के, गो-यन कर लीन्दी। 


२३० न्रज की जीवन ज्योति--गौ 


धार अनत ही देखि के, त्रजपति हँसि दीन्हो। 
घर-घर ते आई सवे, देखन ब्रजनारी। 
विग्न चोलि आसन दियौ, क्यो वेद उचारी। 
सूर स्याम सुरभी दुही, संतनि हितकारी ॥ 
गो-दोहन तो घर की वात थी, गो-चारण के लिये घर से 
घाहर जाना पडता था। एक बार माता मना कर चुकी थी। बन 
जाने की कठिनाइयॉ भी वता चुकी थी-- 
प्रात जात गेया ले चारन, घर आवत हैं. सॉम। 
तुम्हरौ कमल बदन कुम्हिलेहे, रे जहि छायहिं माँफ। 
सूरदास के प्रभु कव मानने वाले थे ! वाल्न-हृठ प्रर्यात है-- 
सूरदास प्रभु कह्लो न मानत) परयौ आपनी टेक। 
इसी ठेक और हठ के कारण वह पुन आग्रह करते हैं। 
ननन्‍्द बावा से कहने में उन्हें संकोच होता था। माता का ही 
अधिक भरोसा था। वह माता से ही नन्‍्द बावा की अलन्लुमति 
प्राप्त करने को कहते है | अपने वडे होने और न डरने की भी बात 
कहते हैं । साता की आशंकाओं का अनुमान कर वह पहले 
से ही उनका निराकरण करते हू । वह्‌ अकेले नहीं जायेंगे, पहले 
नौकरो (रेता-पेता) और सखाओं (मना-मनसुखा) का नाम लेते हैं. 
कोर अन्त मे घर के विश्वासपात्र बडे भाई वलदाझुजी का नाम 
लेते है । माता के स्नेह को भी जागृत करते हैं और कहते हैं कि 
बन में जाने से मुझे सुख होगा। माँ को वालक के भोजन की 
फिक्र रहती है। उसका भी प्रवन्ध कर देने को कहते हैं; और 
अन्तिम वात का जो वह वडी दृलता से साख देकर विश्वास 
दिलाते हू, वह यह कि जमुना जल में नहीं नहाऊँगा। माता को 
इसी का डर रहता है कि वन जाकर कहीं जान-जोखों वाले ओठ- 
पाव न कर चंठे। नीचे का पद मनोछज्ञानिक दृष्टि से वडे मह 
का है-- 
मेया हों गाइ चरावन जेहों । 
तू कहि महर ननन्‍्द वावा सो, चडो भयो न डरेहों। 
रेता, पेता, मना, मनसुखा, हलवर संगहि रेहों। 
बंसीबट तर ग्वालनि के सग) खेलत अति सुख पेहों । 


ब्रज की जीवन-ज्योत्ति-गो २३१ 


ओदन भोजन दे दृधि काँवरि, भूख ढगेतें खेहों। 
सूरदास दे साखि जमुन-जल; सह देहु जु नहैहों ॥ 
यह आज्ञा की बात रात में कही गई मालूम पड़ती है। 
यशोदा की शायद 'मौनं अद्धेसम्मति लक्षणम” की अजन्ुभति प्राप्त 
कर ली थी | प्रातःकाल ही ग्वालों की टेर-पुकार सुनते ही वह 
घर से वाहर दौड़ गये। पीछे से यशोदा मेया दौड़ती जाती थीं। 
आगे वालकृष्ण सवालों के पीछे दोडते जाते थे। वलदाऊ ने 
कन्हाई को आते देख लिया । उन्होंने ग्वाल-वालों को रोक लिया। 
इतने में यशोदा मेया भी आ गई और कृष्ण को आगे जाने से 
रोकते हुए उनके हाथ पकड लिये ) फिर वलरामजी की सिफारिश 
से ही कन्हाई को गाय चराने को आज्ञा मिली । 
हलधर कह्यों जान दे मो संग, आवहि आज सवारे। 
सूरदास वल सौ कहे जसुमति, देखे रहियो फारे | 
माता की चिन्ता दशेनीय है। इसमें चालक के श्रौत्सुक्य 
ओर माता की चिन्ता का बड़ा सुन्दर संघपे है। चलदाऊ बीच में 
पड़कर सहायक होते हैँ । कृष्ण भी डरे हुए है, भाई का संग नहीं 
छोड़ते हैं कि कहीं दूसरे रोज माता वन जाना रोक न दे। इसमें 
वालकृष्ण का विनयपूर्णो औत्सुक्य और कतेव्यपरायणता दशेनीय 
है। दूसरे दिन साथ ले चलने की भी चालकृष्ण नन्द की दुह्लाई 
देकर वल्लदाऊ से अपील कर देते हँं-- 
बृन्दावल देख्यो नंद नन्दन, अतिहें परम सुख पायो। 
जहँ-जहेँ गाइ चरत रवालनि सँग, तहँ-तहँ आपुन घायो। 
वलदाऊ मोकों जनि छॉड़ी, सँग तुम्दारे ऐडों। 
केसेहुँ आज जसोदा छाइयो, काल्हि न आवन पेहों। 
सोवत मो्कों टेरि लेहुंगे, वावा नन्‍्द्र दुहाई। 
बन से लोटने की शोभा मे गोपदू-रज की ही प्रधानता है । 
सुबह को देर न हो जाय इसी कारण बालकृप्ण रात भर जगते 
रहने का संकल्प करते हँ। चालकों को जव कहीं सवेरे जाना 
होता है तब वे ऐसा ही संकल्प करते हैं. फिर चाहे बह संकल्प 
त्पूरा न हो | कृष्ण को घर वेठा रहना नहीं भाता है| बालक की 
स्पद्धो जात होगू उठती है ओर बालक गाय चराने जायेँ और 
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वालकृप्ण घर बेठे रहें, यह के से हो सकता है। माता रात भर जगने 
के संकल्प को सुनते ही सुबह को वन जाने की आज्ञा दे देती है-- 
आज़ु न सोवों नन्‍्द दुहाई, रेनि रहोंगी जागत | 
ओर ग्वाल सब गाइ चरेहेँ, में घर बेठो रेहों ९ 
यशोदा माता बालक को चन में जाने से रोकती अवश्य है, 
किन्तु मन ही मन ऐसे उत्साही और साहसी बालक को सराहना 
करती है और देवताओं को धन्यवाद देती है । 
गो-चारण के प्रसंग मे सूरदासजी गायों के नाम गिनाना 
भी नहीं भूले हैं । नामों से गौओं का व्यक्तिव और उनके साथ 
निजी सम्बन्ध प्रकट होता है। ये नाम कुछ तो रंगों पर आश्रित 
है और कुछ गुणों पर-- 
अपनी-अपनी गाइ ग्वाल सब करो इक ठौरी। 
धौरी, धूमरि, राती, रोंछी, बोल बुलाई चिन्हौरी । 
पियरी, मौरी, गोरी, गेनी, खेरी, कजरी जेती। 
दुलद्दी, फुलही, भौरी, भूरी, हॉँकि ठिकाई तेती। 
गो-चारण के सम्बन्ध में सूर ने वन-भोज का भी वर्णन 
किया है. । वन-भोज मे पूर्ण साम्य-भाव ही नहीं, चरन्‌ किसी अंश 
में मयादा का भी उल्लंघन है.। वालकृष्ण अपनी पत्तज् का नहीं 
खाते हैं, दूसरे से कौर छीन-छीनकर खाते हैं । 
प्रेम में मयोदा नहीं रहती हैं। वेसे भी पराई पत्तक्न का 
भात अच्छा लगता है | वन-भोज का एक शब्द्‌-चित्र देखिये-- 
ग्वाल मंडली में वेठे मोहन चट की छाँड, 
दुपहर विरियाँ सखानि संग लीने। 
एक दूध, फल, एक भगरि चवेना लेत 
निज-निज कामरी के आसननि कीने। 
जेवत5रु गावत हैँ. सारंग की तान कान्ह, 
सखनि के मध्य छाक लेत कर छीने। 
इसी गो-दोहन-च्यापार मे प्रेम-डयापार भी चल पडता है। 
कृष्णुजी राधा के यहाँ गाय दुहने जाने लगते है और हास्य- 
विनोद छिडता दे । कृष्ण एक धार दोहनी मे गिराते है, एक राधा 
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के ऊपर | कभी राधा को दोहनी लौटाकर नहीं देते; वह हा-हा 
करती है| कृष्ण को यह देखकर सुख होता हे-- 
घेनु दुहत अति ही रति वाढ़ी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहूँ प्यारी ठाढ़ी। 


और 
दुहि दीन्ही राधा की गाइ। 
दोहनि नहीं देत कर ते हरि, हा हा करि परे पाइ। 
ज्यों ज्यों प्यारी हा हा वोलति, त्यों त्यों हँसत कन्हाइ । 
विहारी ने राधा से बदला लिवाया हे-“वतरस लालच 
लाल फी मुरली लई ल्ुकाइ ।” त्रज-जीवन के थे पारिवारिक चित्र 
चढ़े मनोरस और सरस हैं | ब्रज-जीवन के प्रायः सभी दृश्यों में 
गोओं की प्रधानता है । सूरदास के अभ्रु की लीला आगे भी चढ़ती 
है । ग्वालिनें गोरस बेचने जाती हैं । उनसे भी छेड़-छाड़ 
चलती है । 
गौएँ ब्रज की प्राण-शक्ति हें, उनसे ही श्रज-जीवन इतना सरस 
वना है। गो-चारण भगवान कृष्ण की सहज-शोभा को और भी 
बढ़ा देता है । गो-दोहन, दुधि-माखन की लूट, गोप-गोपियों से 
एक अन्ुपस हास्य-विनोद की तरंग उत्पन्न कर देती हे। जीवन 
का आनन्द सूर की वाणी में मुखरित हो उठता हे। ब्रज के उस 
हलहाते जीवन-सौन्द्य में अवगाहन कर हस भी नये उत्साह 
का संचय कर सकते हूँ। 
[ 'साप्ाहिक हिन्दुस्तान” (३१ अक्तूबर ५४) | 


